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पुतेरुपुरनिषासि-रघुवंशशर्मशास्िसा 
विषमस्थसरिप्परयादिना पुसंस्छतं 
प्रक्राराकः-- 

श प्र गी थ्‌ ल ल < 
६ ९{पसाद्‌ भागीरथजा, बम्ब 
सील रेजेनट. | | 
रघुनाथदाच पृर्पोत्तमद्‌ास शरभ्रवाल, ५ 
नचूला ककड, मथुस । 


स्वाधिकार प्रकाशक के अधीन है । 
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श्रीगशेशायनमः । 
अथ 
श्रामत्रहारङत वराग्यरतकम्‌ 














, == 


कृ[ववरहारदबल्ङतपद्यात्सक- 

भाषायुवादसाहितश्‌ । 

दोहा । 

'दुरदवदन इर्जनदलनः मदनकदन शिवर्मद । 
एकरदनं सुखसदनक पूदपद्सप्राति बद्‌ । । १ ॥ 
॥, सवया । 
| निहिशेषकीसेजपेशन कियो, १ को मलकोमलती कमलाही२| 
। कर म दरःचक्‌ सरोज गदाः भृगुपादग्रेखङभ्यंगदः्वोदी॥ 
६ | निहिपादकोवारि'खचारः विचारधरयोत्रिपुरारिसदाशिरमाहीं 
। असरूपनिसेउरमीतरदेमवभीतिरदक्टुताउर नाहार 


| १ हाथीकासा डे सुख शिनका। २ लच्मी। ३ शंख। ४ माला। 
| & बजुरला | & गंगाजल | ७ उत्तम । म जन्ममरणरूप संसार का भय । 


न 





8 उसकं हदय मे । 


२ वैराम्यशतक । च ˆ 1 


अथ दो शोको करकं मूलसगलाचरण्‌ करत्‌ है } 
1 


दिशलाद्यनवच्छि्ाऽनन्तचिन्माघ्मतये | 
स्वावभूत्येकमानायमनः शांतायतेजसं 
 बचूटात्तसितचास्चंद्रकटिकाचञ्चाच्छ्सा 
भास्वरो रीखादग्धविरोट्कामराख्मः॥ 
प्रयोदश्रे स्फुख । अन्तःस्पूजंदपार- 
मोहतिमिरप्राग्भारय॒च्चारयन चतः सद- 

नि योगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः२ ` 


दाहा । 


शांत प्रकाशस्वरूप प्रति नमां स्वेदाः हीय । 
सृष्टि स्थिति ख्य क्लोभविनःरविशशेभासक सोय। ३ 
दिश्कालादि परच्छेदः विनः चिदानंतवण जोय ॥ 


१ सदैव । २ सर्वत्र व्यापक हाने से जिसमें देशङृत परिच्छेद नहां 
है, तीनों कालो मे वर्तमान होने के कारण जिसमें कालङृत परिच्छेद नहीं है 
तथा स्वरूप होने के कारण जिसमे वस्तुकृत परिच्छेद भी नदीं है । इस 
प्रकार त्रिविधपरिच्छेदशर यत्व व्रहने से सजातीय, विजातीय तथा स्वगत 
मेदशूल्यस्वमी सूचित होता है ॥ २ चैतन्य शरोर श्रनन्तस्वरूप | 





शि 1 , 
. ९ वराग्यशतक । । 


६ 
॥, 
| 


५ वाचुभेवक्प्रमाण तिह, नमो काव्य इति रो य।५। 


अथ शिबोपमातोटक छद्‌ । 


दर ज्ञानप्रदप सदा लंस्कौमनमीदर्‌ यागयनकं व्‌ सक 


 बहूमोहउदेखदैतिनके) 'तमपुजवदहीतिहिकोदनके५ 


५ 
| 
। 









शनिलेरुनेगपतेगमहाक्षणमाहिसवम वक्ता 
निहंकमसमहख्णायदियै। सुसगेदसनेहवदीअरिये 
जिनकेञतिभारुकिभागभलोजसदीपक्तामनधाम जे 


 जाहभूषसखभालमयक्सह। कारिक््ण्कल्लेहजरलंकनदी 


बिबितासश्िखाकुप्रकशस्य।दिनरविविमततपरशततम्‌ 
पुनतनयुणडतदवनरय गृतीन्‌किननमिएेनक्य 
सतसंगवसष्हारनेज्रसजं ¦ सर्जा-अजलखचनदूजसज 
अगयोक्षादषनियहसतया। -भवपारग्रस्जसडमनमा 


दृहा 1 


भरतशंतक वेरम्‌ को, मापकार हरयाल । 


केवल प्रमहूल्लासष उर, -लव-न कवनक् चाल ५५ 


अरथ व्र'° न उतः" न्‌ युतः^भूपव चन {शिवस्य । 


ध १ स्वयंग्रकाशरूप । २ शन्धकएर का समूह । ३ काम । ४ सुन्दर । ^ द| 
| , & विष्य। ७ व्रह्मा । ८ ससार । £ लाकोरनिवासी कवियों कौ श्रथवा लेशः 
मान्न नहीं ह । १० श्रच्छा 1 ११ चन्द्‌ | १२ राजामवु हरि का वचन | 





ध न | ।  वैराम्यशतक । न , 
 बालंव्यादकी गलिसमः दूषण शूषणरूप ॥११॥ 
1 
‰ 


साम नाम विप्रवर गिरिजाकं वरः कर्‌ 
रीना खधाफलः कर दीना नरनाहक । 
शरूषाते स्वपतनीको सनी निज मीतदीकीः 
ताने दीनो गीतकीको नीकौ कट चादिके ॥ 
आगे गणिका सरागे धरापति आगे धर, 
नरनाथ माथ धुना सुन धुना ताके । 

* हा हा कामिनां [हेत हते काम्‌ नीके अब 
| ताहि तजा ताह भजा शां शाश" जाहिक। 


ना चन्तयास्यह्ादनं माय सा विरा 
 साप्यन्यामच्छात्‌ नर्‌ स नराऽन्यसंक्तः 

अस्मत्छृत्‌ च पारतष्यात काचिदन्या 

[वदता चत च मदन च मां च माच।३ 


सवया । 


जनक्रानतमाचेतमाोचेतमातेन कौरतिमोतनमार्िरतीना 
$: ^ „0 १ वासे । २ हायते । ३ चरत । ५ उन्न [इता ह! १ ध. रक । ३ श्रतफल । ४ चन्द्रमा | ९ देखता हूं | 


` च ~ < छः 
ह ~ 2 









- अ०९ वैराग्यशतक । +य 
` बेहुआनएमानकिसगरतीपुनितामनमेगणिकगहकीना 
पिकरैमबलभृतरकद सयैजरुमोरिधिकारखमारअधीना) 
~ ^ तेसमूहकि श ल श = ल नि 
 इतिरीतिसमूहकिभीतितजीन्‌पटोययुगादव रर्वरचाना 
दोदा । 
अन्यो भूष वैरुण्यशत्‌, निजमन रिक्ता दै । 
। सुनोजनो शमय तििःजगतजलधिमदिसेठ१४ 
सोरटा । \ 
। अति नदषत भौर श्रीहस्पितेविरागङ्षत । 
जन्म मर्णभय नीरधिकधितः करर श्डेकग श "१५९ 
चित्तं । 
दोषदृष्टि नालि यरु दल पद रषषर 
अंकमात्रा तरीतर अरथ सुसर ह ' 
डटि कटि मद रंग इई हेर निसपदः 
क = न ~ ग 
= विवेककं प्रकाराते विकासं 2 ॥ 
१ रानी रोर वेश्या । २ नौकर } ३ कामदेव | ४ कामके वशम) ‰ सं- 
साररूप सागर मे सेत (पुन) रूप। ६ फले हए । ७ समूद । ८ ससार के 
समस्त व्रिषयोरो दोषदृष्टि से देखना यही श्लो कात्मक वाक्यरूप कमलो की 


` नाद ह। पदही गुरुदल्ल अर्थात्‌ बडे बड़े भोतरी परह । पदो के अक्र 
बहरी छोटे छोटे पत्तो के सपान है | श्रत्तरों की मात्रा तरी अरथत्‌ त्लभागके- 









क 
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4 


स॑तनको मन अरी सेव सदा तास दै । 
सां नर ओंखौ सों विलोको नाहि जाहि आंस: 


9. ^ =. भ 
भाखा नजमनहाका वाक्य भवनास हं ॥१६॥ 


दोहा । 


 श्तिवक्ता शक्ताः रंवनि, बहुरि इतरः बहू रोकं । 


तिनि विरोक न सकाहं तिन, सुभग सराजश्टोक 
तिनके अन्‌अधिकारकोः करके प्रगट बहार । 
श्रीहरि भते स्वचित्तप्रति, भनत सुवचननिचो१८ 





समान है) भ्रथं ही सुवास दै | श्रधिकारी को डारना ही कटि है । सङ्ग रूप 
चन्द्र को देखकर, ये कमल मलिन व निष्यन्द श्र्थात्‌ क्रिया रषि ह्यो 


सूकलित होजाते हँ ओर क्ञानरूप सूर्य के प्रकाश से विकपित होते द, 
भोगी ( विषयौ ).रूप शूकर भोग ( विषय ) रूप मल [ विष्ठा] को ण्ल 
भर स्यागते ही नहीं । ्रतएव वे उक्त कमलो के निकट नही श्रते । किन्तु, 
सज्जनो का मनरूप श्रमर सदा इनकी सेवा करता है, सो ठेस मनुष्य सं्तार 
मे मै नही" देखता, जिसके भख हं, श्रथांत्‌ सभी मनुष्य प्रायः विपयाध 
शो रहे । श्रतएच उनको ये मेरे वाक्यरूप कमल दौखते ही नहीं । इसकारण, 
मै श्रौर किससे न कहकर, अपने मनहीसे संघार ड नाशक वाक्य कहता हँ} 


क  ( करिवर हरदयालजीने यह ““बोद्धा०'° इ श्लोकी श्रवतरणिका ज्िखी ह ) 


१ वेदवक्ता ( परणिडितजन ) २ पृध्वी के भोक्ता राजानोग । ३ साधारणजनः 


> र 
+. © ध 29 0 
क "3 + च. त 4 4 


€ ` वैराग्यशतकं 1 स्न १ 8 | 


+ 





| 





+ अ०१ वैराग्यशतकः । 





स्कः । 


` बोदर मत्सरयस्ता प्रभवः स्मयता 
` अबोधोपहताश्चान्यं जीणमग सखमाततस 


 अथनके ज्ञाते माते मतसर कीचनाच' 
 धरानाथ मदसाथ्‌ भरं दरसति ६ । 
दूषश्‌ चमार मोरं षण सुभावणका 
` पैडित भ्रपारु तो न खनं मेर बत्‌ ३५ 
पना आन जठ जते इसी बू दोन त त 
मोप सङ्चात हमं आते सङखचति ₹ । 
 ग्था्रबिना भवे ये इवनकं रख तस" 
 जीरण भो मातमो सी वातं हीत जातं ₹ 


ध खीर्छा 1 

वक्ता ह नेप आघ, श्रोता निजमन्‌ की करा ॥ 
रद्र" छक अखपः किय अचर निहताप वितर 
1. श्लोकः । 

 आन्त्वा देदामनेकटुगविषम घन किच्चत्‌ 


१ प्राणी । २ योग्य श्रधिकारी | २ भस्म। गेरह ४ । 








इप्रेमनक्रिय।। ७ पापकर्म वा पापी पुरूषो को। ` 





द वराग्यशतक्‌ । = 
१ त्यक्त्वा जातिकसभिमानयचितं 
सता श्ता नष्फडा । युक्त मानावेवाजत्‌ 
परण्रह साशकवा काकवत्‌ तृष्णं जम्मसि 
पापकमानसत नाद्यापि सतष्यासे। 
कविन्त । 
द्रणम! विषमः अरोषः दश अमकर, 
, ल्या म क्श गह्या लेश नाहि धनको 
` - जातिङख्का ऽभिमान उचित वहाय" तारि 
सवा काना फलहोनी शोच भयो मनक । 
कक्‌ या सरक मानिन परधाम खायो 
अण्‌. रजेः न सप्रीत भजे इसिनशे* । 
नह्यत [छीर नीच व्रष्णे कीनो टेर अव, 
8।९ जा नचात कहा हर्‌ करे जनको ॥ २१ ॥ 


र्लाक्‌ः । 


खखाछ्छपाःसोटाःकथमपि तदाराधनपरै- 


१ जाने को श्रयोग्य । २ कटिन। ३ समस्त । ४ छोडके । ‰ बह्म 








= व 






५ ०१. वेरग्यशतक्‌ । ६ 


विगद्यान्तबष्पिंहसितसपिदत्येन मनसा। 
 कृतथिततस्तम्भः प्रतिहतधियामजलिरपि 
` त्मारेमोघाक्किमपरमतानतेयसि माम्‌ 


पुनः वही कविन्त । 

आरे दर्हीनी कीनी तेरे षर्सों सेवादि, 

मूके वैन 'सोटे नैन छट चनक्े । 

चिन्तको सक्ते कीनो कं श्टगस रक लीनो, 

भावी सोक चीनी पीनो दीनो न वचन को । 
 र्हैस्थो भी निकार ईत जसे चिन्तामान जत, 

जोर कर कय बन्दना नीचन्‌ क । 

तेसे *नमो करो दम्डं तेरे सगं विर्‌ भ्रमः 

अब चाहे छोर हमं काह दाहं जनक ॥ ३२ ॥ 


श्लोक 


॥ 
धौतवा निस्तीणैः सरितां पतिनृपतया य- 


` १ स्न किये, २ श्रश्रजल को, ३ शश्रुजल को, » नेत्रां से, ५ नमस्कार 
& सेवर ( सुभ ) को । त 
3. 


। 













^ वैराम्यशतक । ० | ॥ 


अब तो तज तू हमको तरिषने। तवलाभविषेममखेदघने। 


 , इमिआयुद्रथाममहेत्सभी सु्हिकणशवराटकभीन लमी 


, & रात्रयो के समूह । ६ खेद्‌ है श्रथवा न हु । ७ पूरी कौड़ी । 







त्नेन संतांषिताः।मन्राराधनतत्परेणमन- 
नीताःस्मयान नि्याःणप्तःकाणवर 
टकोऽपिन मया तष्णेऽधुना सञ्च माम५| 


तोटक छन्द्‌ । 


=) 


तुमकीन सङ्ेमनवासजवे। धनराक उवीडरमोरतबे ॥ 
समको वित्‌" है सभश्रूमितरहम खोद धके पर्य॑तजरे 
यगिरिावकृशास्नप्रतापददी। = 
हमसिधुतरेखुकताईदसुने। सकतादिकहाश्कत्याटिटने 
"हूभूपनकोयतनोंकरके । अतिकीनप्रसन्नलजाहर ङे 
करचित्त इकाग्रकमं जपेोश्मदाननमं निशिएंजभ्डपे 
करिहोजबमे वशभरूतनको। परकीहर देर विभूतिनकों 











कतकाजानलजजंकाजदहा।तजमाहकहूञसबञन गदां 


` १ धन । रप्रारा आदि । ३ च्नगनिके प्रताप से । ४ राजाश्रों को। | 










| ° वैराश्यशतक ११ 
सोर्डा | 
कन्थो ब्रह्यते जीव, चाहे अब चाहे कहा । 
को करे निरजीव, आर तब आशय कवन ॥२८॥ 
प्रिभूमसि किरथाक्चन्‌चित्त विश्राम्यता 
स्वयभवति यदथामवतितत्तथानान्यथा) 
अततम द स्परन्पचमा(दसकटपयन्‌ 
अतदितगञागमानदमवस्वम्गानह< 
स्वया) 
शति निजात किन गहे कत डरे था ममी सवना 
होय यथासु तथा निज हे तुमत अन्यथा बहुहोवतना॥ 
परीति न साथवितीत भरीक्छदाथमिटीनयथास्वपन 
मोन गहो सब मोनगहोढम सोरम जिन मरसना 
भाविकभाव अभावयथा न रमविनसो न सकंखुमना॥ 
मध्यकिभोग कि अध्य रमो गतं राग भ्रमो अनसत्तरना॥ 
बहम नंसक यो मन त्‌ विनती तव दैपतिमो खख ना। 
इ म प्रतिकफेर तमे ठम भोमतको मतकैर मन्‌॥।२०॥। 


` ` हू ज्रपने ्रन्वकरणर्त्े । २ क्यो नहीं ।३ संसार । ४ श्रौर प्रकार का 
नहीं हो सकता | < मौन । ३ सावी के पदाथ | ० श्रभावके समान १११]. 
८ श्राक्ाश के | § पुल । 











१२ वैराग्यशतक। , अ | 








परेषां चतांपि प्रतिदिवसमाराध्य बहूधा 
` प्रसादे किं नेठं विरामि स 
प्रसन्नेत्वय्यन्तःस्वयञुदितचिन्तामणिरणे। 
विविक्तःसकल्पःकिममिख्पितंएष्यतिनते 


पुनः कवित्त । 
चित्त रे त्‌ वित्ते निमित्त दिनरात निलय, 
सवत पराकं वित्त एदी इःख अति । 
तिनोकी जो सुद तासों उदित केशों कर, 
मत मान.कर हत ताको "ताक मत रे॥ 
(नजाचता तज साव सस्वातर प्रसन्न हवे, 
सितामणिखण जोवे देहम महच्च रे। 
तति आभेलपितः न तेरो किधों सिद्ध" होय, 


खुधा^पान करते न कथि ध्याधि हत २॥ ३१॥ ¦ 
हय । ¦ 
तनम तनक निवासत, चितार्मणि तज ता । | 


६ देषो. र श्रपने श्रन्तःकरण में, ३ मनोरथ, पूणं. < श्रमरत का | 
पान. & रोग 


/ 














॥ ०१ वैराग्यशतकः । १३ 


षि कृपण "गृह पराभव सहत दवि ण हिते क1ह।२ 
एतस्मादिरमन्दरिया्थगहनादायास्कादा 
प्रयात श्रयोमागेमशषटुःखदमनव्यापा- 
गदक्चं श्रणात । शान्तं भावस्चपहि त्यजं 
निजां कष्टोखखोखां मतिमा भूयां भज म 
दयरां भवरतिं चतःप्रसादाऽन) 


पुनः कवि 
न / 


इद्धियो के भोग सरि भारं शग दनाः 
' ताको कीजे हेयः मत श्रेयपथ्‌" तेज रे । 
पाप्ाद्रे नाशनकं वचर पाक्शासनकं 


=. 


` दाहे दोषधास्नको माक्ष॑शसी सज र \। 
` हजो शंत भवना प्रापत्‌ कदापि नोच 
आपनी कलाल सेर्^गातंते न ख्ज रे । 
.क्षणभग भव^“राग्‌ ताक मन कये स्यागः 


माक्षक वराग्य सह ` कर तास्त भज २॥ ३३ ॥ 


१ सूम के घरमे, र्मनाद्र. ३४नके तिये, ४ व्याग. ५ कल्य।णमार्गं 
ह पारूप पहाड़ों का नाश करने को. ७ इन्द्रका. २ मो्तरूप थि. & चञ्चल 
गति से. १० चणमर मं नाश होने वाला. ११ संसारक विषय. १२ सक्षयक, 













4 


 मंगीक्करु। कोवा वीचिपएु बदबुदष च तडि- | 


पिरक सनेहको निवार देहि मन, 


न 


१ + वैरग्यशतक । „ , अ { 
मोहं माजेयतायुपाजय रतिं चन्दराधैचडा- | 
मणो चेतः स्वगेतरगिणीतटयुवामासग- | 


छेवापु च्‌ खीष़ च ज्वालागरू च पेषु | 
च सष्िगेषु च प्रत्ययः ॥ ११॥ 


पुनः कवित्त 





वीची बुदबुदे रेखा दामनी समानिये । 

एना ष्दीपतागनिमे नागनमे नदीवेग, 

माहि जसे सुख नाहि तैसे ताहि जानिये ॥ 
देवभ्नदीतीरकी पवित्र धरापर वैः 
नीलकंटमाहि नित उतकड गनिये। 

अब एेसी रीति करो भोगनकी प्रीति हरो, 
गस्वेदवाक्य धरो तीन ताप हानिये ॥ ३४॥ 


१ इटुम्ब के. २ रोक. २ जके तरङग ( लहर ). ववृ, रेखा व भिजली | 
के समान. 9 जलती हदे श्रश्नि भें. £ गङ्गाजी के तकी, ` । ॥ 


4 ४. ग -- 1 ६ 
~: 0 क 1. 2 -4 








वैराम्यशतक । १५ 


शलाकः । 


ट अररणन्‌ जन्म जरसायाल्हल्ज्व 
© सर्ब सता चनसछप्छय्ा शम्ष्ुख 
प्राटमनाबवज्यः।सकमत्सारयदमा व्‌ 
नसवा व्याररपाटूजनरस्ययणीवश्रू तार 
'प्यपहता अस्त व कं कन बा ॥ १२॥ 
पुनः चीप 
`जन्ममदहावरगरस्योमरखकरो 'यधकोजपज्योश्मकेनादर 
पनि निमेलअतिधुवङ्लस । जय कराताकोनिश्रूख 
इसिहस्त्योवुरत्गगललखकरुहगौनरस्योकरेमोनवर 
पुनिधन बाहि गर्यो सतोषा । यज्गविपक्छासे ज्यारीषा 
रलतरणतरू.शौकेसोचन" तीहिधि्रपदिशएलमेचन 
[निरष्वेद खेद भवदहयिषना सतो ज्यों रजतमटारे 
ुणीके णकोखल्य ब्रह्मवि वाराविकागरसेग्यो ॥ 





















४ 
“१ पापको. २बुढापा. २ खीके. ४ नेत्र. ‰ कटा. \ वैराग्य 


१६ प | वरैराग्यशतक , अ० १ ॥ 
। आस्योयोक्ञितिकोऽर'गादिक।खाजत्रासकोज्थीामादिक 
ग्रसित इजेनोकर नप पसे । मिरे परश्षको उत्तर जसे॥ 
सुकर विभूतिअनस्थिरतानेध्रसी मनोषाज्यावितनि 
इसप्रकार जनके के नादी। ग्रस्त कल्कर्‌ याभवमाहीं | 
` अजपिपील्किलगजगनतो) ग्रस्तसमस्तकाख्करतेतो ` 
दोहा । | 
सक" भोग भवह मन. चपल सदोष सोक 
ता तज भोगी जनाँ युत *यरुशवतेपथ विलोक ४१ 


गलाकः । 


अग्रेगीतंसरसकवयःपाश्वतो दाक्षिणात्या 
पृष्ठे लीटखावख्यरणितचामरम्राहिणीनाप। । 
यद्यस्त्येवं कुरु मवरसास्वादने छम्पदत्वं | 
नौ चेचेतःप्रविशसदसानिर्विकसपे समाधौ । 








१ स्पादि कऋरजन्तश्रोने. २ द्धि. २ कौन. ४ बह्मा 
7 से लेके चीयीपर्य॑त 





पक ~ ~. = + 2 ~ ४. 
९१६५ ४ र प : प 


वैराग्यशतक । ९७ 













एनः नाराच द्वुन्द। 

विचित्र राम्‌ शा जे, स्वञश्रभाव्‌ पे बने। 
कावद आसपास, रखार बाव्य जें यने 
प्रवोन्‌ व्वारकरमिनीः"जिषृष माणसे छतं 
अता मनोहरी, इखारेदते इस ॥४२॥ 
करं ग्रहात्‌ चाधरः डिखशषसा ्रमावती । 


=. 


2 


। तिने करे दरे दरे, क्रं ध्वनी सभावती ॥ 


अरग देह आयुष, यहा अश्च रज ह । 

+ जवं समीपं जापनेःरुसे इतो समाज ह ॥४३॥ 

 भर्च भागं स्वाद मे, निरशंक तो उवी रमो । 
भवे तथान तौ कह त तं श्रयो ॥ 

। "असंग विस्वते भष अरण्यभ्वास्ष सीजिये । 

। “असं्जातमे मनापवेशनशीघ कीजिये ॥९४॥ 

|. 1 


 एषयेशरूरपफटेः परिये परणाधेनि प्रीतिं ऊुह- 
नाज्यनाभरय्यानववल्कटरक्रणेरसि ञ्‌ 


९ चतुर । २ सुन्ड्रं 1 रखी) ४ पिद्धुली शरोर । € सङ्गरहित। 
बनवा । ७ रखता] म जसी । # 





१८ `  वैराम्यशतक । = 


यामी वनम्‌। ्चदराणामावेवकभृटमनसा 
यत्रेश्वराणां सदा, चित्तव्याधावेवकवि- ` 
हट्गिरां नामापि न श्रूयते ॥ १४। 


पनः कवित्त । 


भ्रामं सज ब्रू $ मेधः नव लकल 


करने न परं देव अगे स्व रं ई। 


, उठे उगे तामे अव जाम पिब" ठरं ह ॥ 


करां इन साय राते प्यारी प्रमवारा मातः 


ठच्छ अविवेकी शठ मूढ मन बोर कट्‌ 


जाके वित्त चता आग कर सदा जर्‌ ६ ॥ 
एसे धनवाननके नाममात्र कनन म । 
जाह माह काननम कड नाह पर्‌ ६ ॥ ५५ ॥ 


दाहा । 
$ 


शब्द खलो क नामके, परे न कररमज्ञार । 


९ 


तेसे निजेन* वनविषे, बसो बुद्धि बर वार ॥४६॥ + 





वख, र प्रीति, ३ शुद्धि. ४ दोनो. ५ वने, द कान, ७ जनशरून्य । | | 
४ 





शलाकः । 


| च्म, वेगाम्यशतक । र ४ १६ 
। 

। . पाताढ्माविश्ञास यासि नभा विष्य, दि 
ङम्ष्डड अपास मनस चापल्न्‌ । ओ्आ- 
न्त्याप जाह वर्म कृथमात्पनान,तदूब्र- 
ह्य न स्मरसि निरैविमषि येन ॥ १९ ॥ 


पुनः सव्या । 


शट जाहि पताल इुशुल्य इलां डिशूलो पिरे दिम मंडल धावद 

५ रन भाग्य मिजन धनादिुलं ततर च॑चलता दुख दैव जनाष्रव । 
` तत्रह निजात शुद्धमना भ्रमसि कभी इख हेत्‌ न ध्यावत्‌। 

ततद रजवेमदर्धिधतवतवशांति मसे विनशन्ठिन ग्राबत || ४७। 


टीका- चोपा | 


, सूट करे पताल पवेश । दस्यो चाह देश फशेशा ॥ 
, ^ विष्णुसहखनामनवतनक्ते । भापेशषपिखोतातनके॥ 
 कृणसहसपरमणिञवतंसाभासदहितमधवंसक्‌ समश 

^ द्यां क्वि एक सणि हरकं नाशं सब करेधतवधरके 





कः . १ भूलक! भी । २ सुख दुःख, पाप पुन्य ्रादि। संघार सुद्‌ । 
| +. ३ मणियोके श्रभूपण ] श्न्धकार नाशक । & सूयं के समाज । 
न 





र वेराग्यशतक । य° १ 





र १ 


शुखतिरोकविखोकनकारण।खधातडामकस 'तस्वःरस ~ ' 
^ ' खरभीनंदनश्नरपवनको।दरशसुरनसहितवादन्क 
` बेसपाकलासन सिदहासन।करे कंदनविधि विहधिं ए दः 
।  क्िःपेममतहं पर्चोजवब।निजगृहपव्वोदिव्यमं 
इतरीतो उतरीतो आबहि।पुन दिगमंडकूक ३८६४ 
ट्गेम विषमञदश। गराहिदव्यानोमेत्त निरत२६ 
। ` वित्तचपल्ताकरमहनिरिमे। भटकरिव्यथं कशदश रपं 
 ततनिमरुवब्रह्मातमरूपा। साकी शद्ध असंग अनप > 
भमकरभीकवहुकहुरीते। नहिसुमरसिनिजमद्यञ" 
व्यष्टेसमष्टे पाधिभेदकर्‌। जीवेश्वरकीदिधाभिधापर 
` मायाऽवियामलामेल भासे । युश्योके उरमारि प्रदः 

तद पिसुविमललखंतिहं निदुख। जाहि प्खिष्नश जारं निखिल्लदस - ' 
 जासुराभकरलमञपरनाजासुखकरसुखञधरनवरम्‌ 


५ | तहतसूदशन्ययुडञबाहएन श्मशा खव किवबह 









१ करप | २ कामधेनु । इडा वाय । ४ रातद्विन | ९ निर्भय \ 4 
8 मृदो के। देखने से । । 4 






अन्य - व + १) १ + 9 अ ~. ५ 

















वैराम्यशतक । ` । २९१ 


एकवार है दशेन जाको । देखन योग्य रहे पनि नाके 
जा रूप हे कर मवमाहीहत्र डप एनि हवत नाही 
जो सवैकंसमान समानातो्े भी सो रम्यो न आना 
त्थ ल सवत अन्यत्‌ । वृह षप तव्‌ निश्चय तात 
बह्म सषेमो पूर्ण जसे स्ेक्िषे ठम पूरण तैसे 
जाते श्वि ठव बह्म बखाना तति तब वषु याभवनान 

(तनङहे पुतअप्रूतन मिनाङासमशृदजनं 
सेतनहररसञव्यय ष्जावमताबिनजडस्तषातञनात्म 


ष्सतो अशं भूतनफी जो ह । दति अतकरख भयौ दै 





गद्धेषके घोषः खु जति । सोपि शवसेः हप 
येद्वाय निहि अष्मा नातर सो प्रत्यक जभान 
=> न (व 


‰“4 











१त्‌। २ भिन्न । ३ पञ्च तच्वो' का पुतल्लाहै। ४ जिका नाश चहीं 
होता ।.‰ समूहे । & घर । ७ स्थूल, त्तिग शरीर रूप उपाधिद्टय 1 ठ कटश 


। विवोयाधिकौ करण जो दै।कारण देन जतम सेदि 
. तीनोफापिषिहीनो जोड । दप ठुमारौ निरवय सोङ . : 
नहि तनहप ध्यावे । जाकर सूट क्ते तू पावे 





न 





२२ ` वैराम्यशतक । । उ० १ 
। दोहा । 

` रेमन तज नज बाहगोतं, अतवर सुख ईत । 
अतसंख बिन खख नहा"वादेत सनातन नत ॥६५॥ 


शलाकः ! 


चेतश्चिन्तय मा रमां सकदिमामरस्था) 
नीमास्थया, भूपारमूकुरीकुटीरविहर- 
व्यापारपण्यांगनाम । कन्थाकञ्चुकितः 
प्रविश्य भवनदाराणि वाराणसीरथ्याप- 
। क्ििषपाणिपात्रपतितां सिक्षामपेक्षामह१५ 


पुनः कवित्त । 

चचलखाकोः मत चत चचला कराते चित्त, 
चचलकां चीन [चत्त चचराकेः वत हं । 

, भ्रूपनकी मृङरीः कुशभ वारध्वधूवतः 
गतागतके व्यापारविच विचरति है ॥ 
काशोज्‌ की वीथिन.के ज॒थनमेंधाम माम, 
ताकं द्वारे अरो“ ओं कथा ए मोमति है ॥ 


१ लचमी. २ बिजली. २ भोंह कीरेखामे. ४ वेश्या के सरश. 
 रस्ताश्रों के ६ समूहो मं. ७ विचरू 


च क १ ^ भी 


|" धक. ` 


ह. 
वि ० १. । चैराम्यशतक । । २३ 


| , ताते पाणिपात्रः परे भिक्षा तासों प्राण धरे 

| कमस कीरति रोक कमलाः क्रति है ॥ ६५ ॥ 
दोदा । 

श्री हरके श्रीहररी, बाराखसिको गास । 


| 
ए 
+ जीवत्‌ श्रुगत्‌ युक्तं सरं, कर्‌ चहं चित तास ॥६६। 


 उशनष विवि्भोज्नविधिस्तीवाति- 
तीत वपः, कौपीनावरणं उवखममितं 
= भिक्षाटनं मण्डनम्‌ । आसत सरणं चं 
मगछ्समं यस्यां सञयत्पद्यते, ता काशीं 

, परिहत्यहन्तविदुधेशन्यत्र किं स्थीयत १७ 










युन: कवरत्त । 
उपबर्नोमध्य सिद्ध, भोजन विविधं पविध, 
।  तपतरदधहूते जास मँ प्रधान दै । 
+ पटर कोपीनदी को अप्रमा पट नीकः 





| १ हाथ रूप पात्र मे. २ लच्छी. ३ मलिन. ४ लचपी, ६ वना ननांया. 
` र अनेक प्रकार का। 





ल वैराम्यशतक । च्म १ ड 


भीखी को रमणीको शनो प्रमाण है ॥ 
चार खाणी प्रणी जामे मरके न कर्‌ मै, 
अवे दिग मरत्यु तामे मंगल समान दै । 
. छोड एेसी कशी कैसे सधी र शेर वैसे, 
कते भये देव थम षी को सथान है ॥६७५॥ + 
दा । 
अन्न त्यजहिं वाराणसी", तरु न सेद कछ सं 
त्यनादखननखट युसिपरद “इ सह इःखमम ओह; 
रेमनत्‌ तो व्याग जिन, खक्तिदार हस्र | 
खुमर ससित स्समरारितिहं,जमजीवन दिनवार ६२ 
शलाकः | 
नायं ते समय हरस्यमधना निद्राति - 
नाथा याठस्थत्वा द्रश्यापर इष्यति प्र 
 . सित हारषु यषा वचः। चतस्तानपहाय प 
याहिभवनं देवस्य विश्वेशितु निदोबारिष +, 
` निर्देयोक्त्यपर्पं निःसीमरायैप्रदम ।१८। 


काशी । २ सक्ति के देने वाली । २ महषदेवजी। ` 















्रैराम्यशतक । २५ 
॥ पुनः कवित्त } 
५ भूषन की चाहि करे के चित्त जाहि रेः 

। ग्य छड {दर्‌ हर सतकार जात ई । 


प 


नारे इद्‌ कट महीपाल युरुध्ते माः 


2 


८ 
2 





> सभोय रसाथ 
अजं समा नाह नरनाथ सुद्ध सत्‌ है) 

क न 
स्न शः तर्‌ जब क्ष नन्‌ हर्‌ प्रश्चुः 

ध 

क प दस कर्‌ बराक उदात ६। 
छोड तके फर सोर स >र काक्षी 
घट्‌ तक पर्‌ दर्‌ सक्ष गर्‌ करासाहः 
ध्वनु- न्‌ जश् राख द ॥५७५॥ 

दहि 
आनद त? उर ज त्‌ 

अप्रा अनदण्द, पुना जन्य जह हन । 


( वसो मना जनन्दकः 
| 


¢, दोहा । 
६.  [द्रतय पश्वातचापकैः, भं दशक छक । 
। . जाक श्रवण मनन करः नष्ट दाहि मन शोक ॥९॥ 


गुष्च चिचार भ । २ द्वार्पर । ३ शव्ड्‌ | ४ द्वारपाल । € गोच्रादि के 
पक्चपाती नही", किंतु समदर्शौ ह । ६ काशौ । 











२६ वैराग्यशतक । अर 
ध [कः । 

। न ध्यातं पद्माश्वरस्य विधिवत ससार- 
` विच्छित्तये, स्वगेदारकपारपारनपटष- 
, मोऽपि नापाजितः । नारीपीनपयो धरो 
` युगलं स्वप्रेऽपि नाटिगितं, मातः केवल- 
, मव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्‌ ॥१९ 


पादकज' शिवजीके न अराधे हम नीके. 
कारण उधार जीके रमणी के चीन में। 
नक्पार ` ताकनके धाकनमें पुण्य दक्ष 
तेऽपि न एकत कु कोन भागहीन मेँ ॥ 
उभषान'कचो नारी भारी स्पयणशवारी 
स्वपनमज्ञारो भी आखिगन न कीन भे । 
माताकरा योवनबन तासु नाश हेतु जन, 
केवर कुर्‌ ` हाय खाय सुख तीन म ॥ २॥ 


~ 


१ चरणकमल, २ स्वदार, ३ समथ. ४ दोनों पुट स्तनो चाल्यी 
£ दख्दाड़ी । ठ 


< 
| 
, 


। 


वैराम्यशतक । २७ 




















शलाकः । 


" [वद्या नावमता करछकराहता वित्तं च 
 नापाजतः शश्रूवाप समाहितन समनसा 
(पत्रान्‌ स्षाद्ता । जालखल्ायतछचना 
 युवतयःस्व्‌५ध नखयताः, कालञयं 
 पराप्ण्डलटृपतया ऋकरवि ब्रारतः २०॥ 


पुनः नारद्‌ छन्द । 

अदोष वेदबोधकेः अषेन' मँ न कीन दैः 

न सेव भाततातकी, नैक्ञारकिचि दीन है । 

दया न दीन ठे, करी मनाकस्म छवी, 

 . नन्यायव॑त दव्य भीः इकत कीन ज्ञौ अवी ॥ २५ 
¢ विशार नीरूकंजनैन, वचर इदे परियाः 

न कीन सोपनेपि म, जल्गिनं महाभया । 
प्रिद सलखेग ककर यो समो गतो हः 

+ ` विकाश्मातञास्यकंजनाशको करी" ज्ये ॥५॥ 





५ 
५५. ९ श्रध्ययन श्र्थात्‌ पठन, २ थोडी भी. ३ करौवे के समान. ४ ख्याति- 
रूप माता के मुखक्षमल के नाश के लिये. ९ कीया । 

नः , 









¦ ्रास्यशतक । | अर 

 स्येः। । 
तल्जादतमपदयाहिनलतापन्नादद्- 
जत, दानानाथजनापकरकरणल्य। 
छ्ितम्‌ । मन्दाभूतश्शकरर्‌ 
ईतनतटप्र्टषविशछृषितम्‌ ॥ २१ 


पुनिः कवित्त । 







जाके भालपवेषे ईद द्वद ता पदारविद, 
को ध्यान जामो मद भूतभ्निदा नित्त दै । 






















वराग्यरातक | ` 


र्न खद्गभेः करिद््मपीटदलः 
.नैनाक न नीतं यशः । कान्ताकोमख्षह- 
 वाधररयंः पीतो न चन्द्रोदये ताह्ण्यं 
 गतमवान कलह दुल्पाल्यदपवत २२। 


पनः कार्चत्त्‌ 





ं पल्य भै न खक म। 
९ कर्‌ ऊभकरन क 

युश नीः कीनो सरखेक म ॥ 
कता अधर सृ दरवत रसानिधि, 
सोन चक्षे ख्दे विधुः स्वेलछिति अशौकमं। 
ज्ञान नाकः नशे तीनौ कोन रस छीनो अहोः 


। दथा युवा दीनो जसे दीप शन्य ओकः भ्रं ॥९॥ 





1 
| 
| 
॥ 
॥ 
1 
॥ 
। 





$. 
१ वादियोःके सप्रुह रा । २ द्धि सस्तको' को ` । ३चन्द्र्‌ | ४स्वगं ४ 
मा 4 । 


, 





ल= 


३० वैरोग्यशतक । त्र०२ 


` अजानन्माहात्म्यं पपाते शरख्मस्तीतद- 
हने, स मीनाऽप्य्नानाद टिशय॒तमरश्ना 
पिशितम्‌ । विजानन्तोऽप्येते बयभिह 
 विपनाछनारखान्न युञ्चामः कामाबहं 
गहनां मोहमहिमा ॥ २३॥ 


पुनः कचित्त । 


_ च "ग्र द्‌ 


दीप मं पतंग परे जरे न प्रताप जाने 

मीनः खु अज्ञाने मखे कंडीसिले मासक । 
गजः गजीहेत परया खातः खात उङ्न्न को, । 
रागमं रग राग कर निजनाडको ॥ . 
पकज कं गधबीच नीच भगः मीच गहै, | 
इातं आदे अज्ञ नाड करं निज स्वासको । ; 
अहा हा सघन महामाहको प्रताप र्दा, | 
शुभाशभ जानो पे न दानो भाग आशक्षो ॥७॥ " 











१ मची. २ हथिनी के किये. ३ खन्दुक, ४ र्ग, ९ कमक, ६ अभर | 


(4 


वैराग्यशतकः । २१ 






- दोहा । 
` मोहमहातमरूपको, गहन सहातिस आरि । 
माह पुर महातसाः जह्‌ विवेक! रवे नाहे ॥ <॥ 
शलोक 


ज्ञान सता मानमदादनाश्चर्न 
कष{[चदतन्मदमानकरणद्च । 

स्थान ।वबविक्तं यामन वद्ुक्तय 

| क{मादराणामातकमशारणस् ॥२७५॥ 
(६ सवख] 

| के शुतिन्रान  उजाननके अभिमान मदादि 
विकार निवार केचित मासम नीवनके चितमो बहु 
मानं मदादेक धारे ॥ शून्य यथा मह साद्ुष्े अति 
मोदके साधन दापि प्रहार। सां ध्यसं अदनाहरक्रे 
अतिकामको करण वामं समारे॥९॥ 


शलाकः । 


+ अवद्यं यातारश्चिरतरसुषित्वापि विषया, 
। वियोगे कां भेदस्त्यजति न जनौ यत्स्व- 


२१ ज्ञानसूर्यं, २ कोई, ६ कामौ को। 














३२ वेराम्यशतक्‌ । अर 


 यमप्ून । व्रजन्तः खातन्न्यादूदुख्पषरिः = 
तपय मनसः षयं त्यक्ता छत र 4 
 खमनन्तं विदधाते ॥ २५ ॥ 


पुनः कवित्त । 

पण्यन के वश्यते सभोग्‌ चिर वसते, 

। ~ निमत्त नशे नशतं मयांढ जदि तिन । 
कान भेद भोगन के भेदम न तजे जनः 
एकको विथोग तो अवश्य हीत तिनयें ॥ . 
स्वत जब जाव तब मनका तपावे भारी ॥ 
मोक्षे तिने आप तापः मोन तिन क्षण म । 
रसे मक्षः प्रतिबेधी विषे रुखे मे संबंधी, 

के ङभागी बिनमे जो रागी इनं ॥ १०॥ 


शलाकः | 


भोगा न्‌ क्ता वयमेव थुक्ता्तपो न तप्तं 
वयमेव तप्ताः । कालो न यातो वयमेव 
यातास्तृष्णा न जीणां वयमेव जीणीः २६ 


१ बहत काह तक । २ दीदे । ३ मोक्त का प्रतिबन्द्‌ कने वाले । ४. 





वैरोभ्यशतक । ३३ 

















॥ ~ पुनः मात्रिक सरैया | 
। अहौ सखे मं भोग न भे भोग्यो गयो आप मँ मूढ॥ 
 कमक्रस हसरो प्राकससमरे लीनोभोगोभोगभम्‌ट॥ 
भोक्ता'जान मोम भोग उल्ल भोगे भोग्यो योक्ि। 
शिभरोदरपरथयोनचीनीकीनोपेनिजपसोदोह ॥ ९१॥ 
इद्ियगख के सयम तवक ताप्यो मोहि न कह भ॥ 
कम ऋष लीभाद्‌ अशक भ दतप्त भयो अब्तीषा 
काल्चक्वत्‌ भ्रयतं सवदास्चीत उष्णुवषुधर विख्यात 
 स्मैनबीरयोरीहीबीष्योभगेकिलक्षखमयदघातः १२ 
` तष्णा जरण भन अब पै इ मथो जजर आष। 
वृद्ध भयो इदधोद्धे गह महि भो उर यहि यस्द॑ताप॥ 
अधमकासमोजवषिगहैसवरन्धभयोजवबलैकषनारि 
दशानहर्के्या"पदरदर्पापकरेमेभहनिकिमाहि १३. 


र्कः । 


आघ्राय पुस्तक धन्याः सर्व विद्य इति 
^ स्थिताः । शतवारं पर्त्वापि हा न 
^ विद्य जडा वयम्‌ ॥२७॥ 


१ भोगी | २ समुदाय । ३ श्री शिवजी के। ४ चरण | £ प्रत्येक । 











# 


३९ वैराग्यशतक । | + 
पुनः सवया । ध 

पूर निर्ब॑धः सुगंध रहस्यकधारतजसबस्वतिमचन। ` 

तेधन याविधि राजतजे भवबेधनढद किय] (जह श 

म शठ ते शतवार पटृनाहि स्वातमचीड भया मद्‌ १ 

हा नरके तनमो बसके नरक बसें पराकरमकीना ९४ ~ 
श्लोकः । 

बृहज्ञानविवेकिनोभ्मखुधियः कुवन्त्यह। 

हृष्करं, यन्यंचन्त्यापि मोगभाज्यपि छ _ 

नान्येकान्ततो निःस्प्हाः। संप्राप्तानि 


पुरानसंप्रति न च प्राप्तौ द्रदप्रत्ययो, 
वाज्छरामा्रपर्यिहाण्यपि परं व्यक्तं न 
राक्ता वयम्‌ ॥ २८ ॥ 


पुनः कवित्ते | 
(= ^ 


बरह्यनानके विवेकी षिमर ध्मनीषा जाकी 
अहा “इदहक्रिया ताकी पायो द्रव्य वयागे हं । 
भोगनकी राशिको अवास्‌ धनति उदास्‌, ___ 


१ म्न्य, २ मको, ३ नरके वास काने के, 9 बुद्धि, £ दुष्कर । | 


; | 


कि 9 [५ 


वैराग्यशतक। ३५ 
जाते भोगों ते निराश आतमाद्ुरागे है ॥ 
"आदि यँ प्रापत्‌ अपापत्‌ इदानीं वित्तः 
दृढ न्‌ तीति हम अमे कषु पागे दै । 
इच्छ मा धनो के इक्क न व्याग सकः 
वही वडभणे है इभारे भाग भगे ह ॥१५॥ 


[भेक्ाशन वद्‌ाप नारसमककार्‌ः शस्याच 
भूः परिजना नजद्हमात्रम्‌ । ल्ल च्‌ 
.-जाणक्चतदछण्डमया च कन्था, इ हा 
तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ २९ ॥ 
पुन तगशसखर इन्द्‌ । 
याचः याचक अहार्‌ नाहि साप स्वादवीरः 
साम होत एकवार भूखतापको अवार, 
शोनभूमिपै बनो न्‌ शाकं सनको गनीः 
शीरमात्र पोखनो न जोबनो खे दवार ॥ 
श्लीणचीर गीदरी अनक सारसा कयः 


१ इस समय, २ विश्वास, ३ माग माग के, ४ फटे कपडे । 











५ 









-अ०2 ` । 


मोर चित्त वैलको सवार वेलकेऽसवार ॥१६। 


दाहा । 


२६ वैराग्यशतक । 


। कृशी उजा्‌ ल्पी जेन य गारवार ॥ 
शई दाइ भाग चादि नाद म तज अजः 

















अः मरत वैराग्य को भयो दसरोऽध्याय । 1 
। नियो भूपति स्वापक कल्यानारिखिभाय ॥१७॥ | 
अब ततीय अध्याय म, आठ छक उवार्‌ । = " | 
वरणे महिमा काली, खनो जनो उरधारं । १॥ | 
श्लोकः । १ 

अमीषां प्राणानांतल्ितिबिसिनीपरपय- ~ 

सा, कते किं नास्माभिर्विंगलित्विवकै- | 
व्येवधितम। यदाटयानामम्र द्रवणमद्‌- । 
निःस॑ज्ञमनया छतं वीतत्र निंजयणक- , । 
 थापातकमपि ॥ ३० ॥ | 


वैराग्यशतक । २७ 


कृविन्त । 






= 


` इन प्राणाणशकजकेकेभं न्‌ कने कजः 
कैजदस्यै' विराज कैकशीर्ज्योः हत है । 
धनमद्कर जाके अध मनं अगि तांकेः 

अढे गुण बि निज तजी खज अति है । 

ह वो गुणखानि दुष चक क समानः 

स्कोर से भाव" सोमं दान तेदवत है । 
कीनी भ॑ इत्याहि कृति शरननिभि्ति परः 
शासना भी सकष पर्शासषना शत ह ॥ २ ॥ 


तति ¢ 


वयं येभ्यो जातारचिरियरिगता एव खड 
` तेखमं यःखद(ःस्खविधविषयता तरप 
` गामिताः।इदानीमेतं स्पःप्रतिदिवसमाः- 
. सन्नपतनादगतास्वल्यावस्थां सकाः 
छनदीतीरतसभेः ॥३१॥ 


१ कमल के पत्र पर! २ जल्लकण कं समान । ३ इन्द्रं क । ४ सूयं । 














८ वैराग्यशतक ।  अच्द्‌ ` 
पुनिः कवित्त । 
जाहि मातपिताते मेँ भयो उतपन्न ते ताः 
कालवज्ञ भये चिरकारः बीतगयो दै । 
मर बेसवारे द्वारे सिगृति सिधारे सारः 
दे हम शोष देह वृद्धवेष ख्या दे ॥ 
नदी रत तीरपर तर यो शरीर भयोः 
प्रतिदिन मत्युतीरतीर अब अयो दै । . 
गिले -कालव्यारसम डके अजे हमः 
भज भोगमच्छरे को मोसों मूढ जयो दै ॥ २ ॥ 
श्लोकः । | 
तपस्यन्तः सन्तः किमिनवसामःखुरन- - 
दीं, यणोदारान दाराडत परेचरामः सावे 
° नयम्‌ । पिबामः शाखाघान्‌ दुतावेध- 
कान्याम्रतरसान्‌, न विदः किंकुमेः कतिः 
पयनिमेषायुपि जने ॥ ३२॥ 


॥ १ बहुतसा काल, २ बराबर उमरवाल, २.कालसपं के समान । 




















» अ०दे वैराम्यशतक । ३६. 
। पुनः त्रिभंगी छन्द 1 

त, है कटक निमेषा" हमरी वेसा खो न कंसा काम ध्र्‌॥ 
" सुश्सरिके तट पर कटिजस्टकर तामतपकर तापर्‌ 
य॒ णजार्हिउदारे असगखदारं ममरुचिधारतिर्दविचरा। 
गण्ंयनमो उतकाव्यनयो युतं कथारस्दतणनकरो॥ 


। ` तपान्रयदया असिद्धञ पिष आधुषामाह । 

।  इसूप भ्यते उदः विन निरा खख ना६॥५॥ 

यत्रानेकः ्वविदपि जि कत्र तिष्त्यथेक 

यत्राप्येकस्वदु बहवस्तन्न चान्तं न च- 

| । इत्थं चमौ रजनिदिवसी दाख्यन 
|= कारः काल्या सह बहकर 

ऋीटति प्राणिसारैः ॥ ३३ ॥ 


युन: कविन्त । 
कारुभगवान दद" कखवान्‌ -कालसतग' 
खेरखत चौसार चार दिग घरक । 


१ पल, २ उमर, ३ गङ्गाजौ के. ४ संसारसे, ५ ------- जा 2 भ मत स उषुतसी, ६ कालकीखी, ६ कालकीखी) 








 .चारखाणी प्राणी गोर रेन दिन पासे जोय, 
मारत अचूक चोटा दैपती अडर के ॥ 
^ जहौ एक गेहमों अनेक तहँ एक रहै, 
, एकते अनेक है क्षणेक एर सर्फ । 
कार काली खारी कीने रोकपाल्ली सने, 
। चोपट न हाली अन शेष लोक करके ।॥६।। 


आद्यस्य गतागतरहरहःसक्चीयते जी 
[वत, न्वाप्रारबहृकायभारणषछम कल 
न विज्ञायतदृष्टवाजन्मजराषपत्तिमरणं 
रासर्च नत्पद्यते पीत्वामोहमयीपरम- 
 दमदिर।यन्मत्तभूतं जगत ॥३४॥ 

` भार्हकं गतागत्‌कर ` दनदिनप्रतिः 

प्राण मोरे घटं जसे कोरे घटे पानि है। 


श्रामः कर्मो कर सारे भवके व्यापार भरे, 
तामा मत्त मतवारे प्रत्युको न ध्यान दै ॥ 


पूणं । २ गमन, श्रागमन श्रथवरा उद्य, श्रस्त | २ बहत से । 


त 14 





अ + 4. 


वैराम्यशतक ! अज 












` ०३, वैराम्यशतक । ४१ 
 लातज'रापातउतपात पसे भीतजातं२ 
 चीतमो न जात जसे भीतमो न भान दै। 
। मोदशूप मदिरघ्रमाढकर्‌ पान कीनो, 
^ बोरा भयो मव गोराभषको न नान है ॥७]। 

४: क्कः । 
# जीणांएव मनोरथाः स्वहृदये यातं जरा 
 योवनं, हन्तगेड यणाश्च उन्ध्यफ़ट्तां 
“ यातायणङ्ञ वना कियुक्तं सहसाऽभ्युपेति 
वलवान्‌ कालः कतान्तोश्षमीगयाज्ञातं 
 स्मरशासनाहिषदुगलं रत्तवाऽस्ति , 
। नान्या भातः ।३५॥ । 

| , पुनः मात्रिक सदया । 
। अहो विचित्रं मनोरथ सगरेभं उरमं सभव फलहीन। 
। इनेनआदि अंतमाधिचीना'जरूतरगवरपजतखन॥ 
 अवजाथतबाखादितीनविक्मेनदीनकटुुसपतिषीन 
जराकीनयोवनकोभोजनप्राकमहीनभयाम गेन ॥<॥ 


© १ जन्म. जरा ८ जुद।पा ) श्नौर मरणएका उपद्रव । २ भय ।३ पानीकी लहर। 









ए वैराग्यशतक । अर +£ 


 बाज्ञयगाज्ञेमोतनमे शणअफल भयेसबज्यो परियरबक् 
 काटल्माविनबटी कृतातो 'उपप्रापाते अबहनंकिसतज्ञ ~. 
सहसा युक्तिणुक्ति हितकर मजकर्‌ मनकासहसाजाय 
हरके पायकंजयुग हरके अव रश्रेयकोकभन उपाय।॥९॥ 


शलाकः । 
` भ्रातःकष्टमहा महान्स चपातेः सामन्त- ` 
चर्च तत, पाश्वतस्य च सापि राजप- 
 रिषचाश्वन्द्रविम्बाननाः। उद्रिक्तः स च्‌ 
 राजयुत्रानिवहस्तें बन्दिनस्ताः कथाः.सर्व * 
यस्य वरादगात्‌ स्पतिपदं काराय तस्म 
नमः ॥ ३६॥ 


पुनः कवित्त । 9 
जाके वामे दाहने ससमेतचक्र होते अग्र, 
राजनकी सभा थी भमयंक्युसी नायि । 
भूपनके पुत्र थे विचित्र वीर अ्हैकारीः 

वंद वेदीजन होते वश के उचापया ॥ 


१ समीप, २ सामन्त राजाश्नों के समूह, ३ चन्द्रमुखी । 














७. 























[= रै | वैरोग्यशतक । 

(4 ` अहो भाई भारी क्छ भारी भूष भये नष्ट 

सिप्रतिपदे परािषट जकी कथा भरिया । 

हिंसक ्रपंवसविरंविको असंग एनाः | | 

हि काख्वीस्क जहार वारबाधि ॥१०॥ | 
| 
| 
। 
| 
1 





सारठा । 
अही भ्रात अतिकजास कालक धश भया । 
भये प्राक सबनष्टगय सिंश्नातेपथ तिह नमा॥११ 
टीका-अरध भुजङ्गप्रयात छन्द्‌ । 
जिसे कटगाले, सुभूपार्माले । 
जिसे आसपास, सुमती प्रकाशे ॥ १२॥ 
महावीर स्याने, सवी नीति जाने । 
पुनजोहिं आगे, सभीराज लागे ॥ १२ ॥ 
चट अग्र जोके, तने भूष बोङ । | 
भ्युवाद्रव्यमाते, सदहंकार जाते ॥ १४॥ 
` हृते चार नग्रः सभागा समर । 
५ „> तदा राजधानी, हृती इक्र सान्‌ टाक्रश्सानी ॥ १५ ॥ 


मर्णगोचर होगप्‌. २ ब्रह्मासहित संसार को. ३ पापादि सङ्गरहित 
जवनौ श्नौर घनसे मत वाक्ते, ६ इन्द्र कीसी. ४ 











ष्ट वैराग्यशतकः । अ०३ ` 


त्रिया इडष्वंी, मनो कामग्छुंडी । | 
जटी खार मोती, घनी धामः होती ॥ १६॥ 
चरु भाट गातैः विरंजीं दात । 

जिने कोप आगे, सव रूप भागे ॥१७॥ 
शिरे छ छने, दिञ्चा चार भाने । 

करी दै सवारी. करी दै सवारी ॥१८॥ 
इने आदिसज, हते सासमाने । 

सभी का मारे, गने कौन .सारे ॥१९॥ 
भयेते एरान न को ताहि जाने । 

कथा जे एुराणे, सुने नाम जाने ॥२०॥ 
यना तीन लोकी, सुनी ओ विलोकी । 
निमषकमाही, गिरे काल तदी ॥२१॥ 
युवा बध छोरे' कहूकी न रे 

नमी ता कारे, जिसे सवे गारे ॥२२॥ 


हन हनत एनं हनगाः उत्तम मध्यम मन्द । 
गन्‌ बरार सवं कों ताते ताको बन्द ॥ २३ ॥ 


१ चन्द्रसुखी, २ कामदेवका पात्रं, ३ स्योति वा प्रकाश ॥ 
















अ ३ वरा्यशातक । प 4 श 
श्लोकः । । 

प्राप्ताः श्रयः सकृरुकामहुघास्वत 

कि, दत्तं पदं शिराति शिद्िषुतां ततः ` 

किम । सम्मानिताः प्रणाधेनी विभवे- 

स्ततः कि, शल्यं स्थितं तदभतां वस 

` भिस्ततः किम्‌ ॥ ३७ 


पुनः कचित्त | 





जना धना कर्‌ सब मल्ल सना कम जवः । 
ताको भया सिद्ध तब श्हाखम मानह। , ` 
अ स्तक शिरपर चरण क वारर 











नाजी लोक सने कार्न दै ॥२४॥ 


2. ` वैराग्यशतक 1 . अ०४. - 


दोहा । 

भयो काटभय प्रगट करः तातिंय इतिश्रां आप । 

 वरगादरे स॒ताह जनं, हनं सवं भय ताप ॥३॥ 
दोहा । 


त्कंग निज चित्तकी, कहं .चठर्थऽध्याय । 
करत विनय नृष शम्भ, सात श्छोकं वताय ॥ १ 


स्कः । 
० 


एकाका निःस्प्रहःरान्त्‌ःपाणुपात्रा व्ग- 


म्बरः । कदा शंभां भविष्यामि कमनि- * 


पूने क्षमः ॥ ३८ ॥ 


ताटक छन्द्‌ | 


इकएकर निरपहशोतमना। करपा्पवि्रदिथावसण्ना ` 


करमानिरमूरनमेनिणना। शिवद्कबहेममपेसदिना 


® श्लोकः। 


सफुरतस्फारज्यात्स्नाधवसख्तितरे क्वापि . 


१ दिगस्बर. २ कर्मो का नाश करनेमें 





















=. यैराम्यशतक । ४७ 


, द्ससतिः। सवामोगोदिप्राः शिवृशिव 
िवेत्यात्तैवचसा, कदा स्यामानन्दोहत- 
बहुलवाष्यष्टुतदृशाः ॥ ३९॥ 


पुनः वदी कवित्त । । 

। शंत ध्वनी याधमिनीकी चोदनी जामत ति 

तासौ गगातीरतले जसे रसतं इ । 

तपि खली वसं कहं शिव शिव [शव कटू" , 

रेसी वाणी भवं जसे प्राणी इलारत दे ॥ 

्रेमडदे पाथन्साथ श्टग भिगजाहं कब" 
अवि साह साहसे रोमौच एलकत हं । 

भवके आमोगनते भयो अब "उदकेग' 

करो रेसी विधि वेग एेसी मोरी मात ६ ॥ २ ॥ 


।  सरात्वा गगः पयोभिः, निङ़खमपरेः 
` स्व॑यित्वा विभो त्वा, ध्येये ध्यानं निवेदय 
क्ितिधरकुहसयावपयदकम्रे । आत्मा- 


१ रात्रिकी. २ जल के साथ. र नेन्न, 9 भय. . 





(8 


धत वैरोग्यशतक । अ०%` 


रामःफलाशी गवचनरतस्तवत्पसादा- 
तस्मरार, इःघान्माकषये कदाऽहं तव॒“ 
चरणरता व्यानमार्कघक्चः ॥ ५० ॥ 
पुनः कवचित्त । 

नायके नवाञ गंगापाथ साथ नाथ तमे, 
शचि एरफलों कर रवि धर ध्या्वेगे । 
ध्यानयोग ध्यान तेरो तामे रोग मन मेरे, 
'रलदरी शिराके परयकौ सर्गे । 
सुल निजान न्द कर कखाहारी रतितर, % 
सरके वचनमों चरण थारे भर्वगे। ` 
समरारी थारी कृपा असारे सारे इख, 
सारं हम जदो सो दिहार “कृदो अगे ॥५॥ 

कः | < 
अतिक्रान्तः काली छटमललनामोगस- 
मगो, भ्रमन्तः श्रान्ताः स्मः सुचिरामह 
संसारसरणो । इदानीं खःसिधास्तरयत्रि ~ 


१ पवत की कन्दरे, रहे शिवजी ! ३ जघ, दिन, २.कव | 













1 4 वैराग्यशतकं । ४ 


|  समक्रन्दनागरः, सतार: एत्र [शव्‌- 
। शबवत प्रतहमः॥ ५१॥ 

५ पुनिः कवित्त । 

 संदराके भागनमं संदर ए कार गयोः 

धारकं भवाट भ्रम्यां जगमग विर' मे । 

. पायो अतिखेद गयो थाक निरषेद अव, 

चदा गगातीरपर बहम उत गिरेम ॥ 

~ ठंग हाहं तनवार नन परे प्रेमा 

कठ दबे नामाचार्‌ गगा जाके शिरये । 

` . भागनरकागानेकं दठक्रं न भजो अबः 


¢. € (~ =<, 


स क्रो एेसी विधि भवां मवे न फिर ॥१५॥ 
शोकः । | 
नावतीं कारो व्रजति सख्या तन्न ` 
†, दशास्तास्ताः सोढा व्यसनशतसं ` 


3 „ पि तदेव व्यवसितम्‌ ॥ ४२ ॥ - 








वही जपकाम करा अबतीकृम।, भं 


कं शात वना नाह राति चना बक म ॥६॥ 


। दाहय । 
नष्ट उदृष्टन्‌ ज्ञानविनः ज्ञान न विनवैराग। 
ताते भवनि्वद्रद, जाते भवहुख व्याग ॥ 














8: ०४ वैराग्यशतक । ५१ 


| मणावा खटवा इखमरायनं वा 
|“ दृषद्‌ बा) तृणेवा्च॑णंवा मम सम्‌- 
| दृशा यान्ति [देवसाः.क्व चि्पुण्यारण्यं 
 (गिवश्चवाशबात प्रख्पतः ॥ ४३॥ 
पुनः सवया । 

युष्यवनेवसकनेदिनेभना भोशिव्शशचजदीसमरारी 
/  नागनमांतिनदारनमां उतशबखम सभिञर्मज्ञारी॥ 
| ~ माहिमरीखुदपिडावेषे मधषूलोकं साथरपाथरभारी 
| वा तृणबीच तरियानाविषे सवमसमहकबद्ष्टे मारा 


शलाक! 
® ण 


 . गंगातीरहिमगिरेशिखाबद्पद्यास्नस्य, 

।  ब्ह्ध्यानाभ्यसनावाधना यागृनिद्रांग-. 
 तस्य। किं तैमाव्यं मम्‌ सृदिवसेयेत्र 

„ ते निर्विरंकाः; कण्डूयन्ते जरटहरिणा 

„ यग्म मदीयं ॥४४॥ _ 


, ध; ९ कहूं. ३ सिद्धी पिण्ड ( ठेले )मे। 


। 


२ ` वैराग्यशप्तक । , . अण्ष्ट 


पुलः कचित्त । 
गगातीरणर हिमगिरिरिखपर हम्‌, 
ब्ध पदमासनको मन इरी जीत्के । 
ब्ह्मके सुध्यानकी अभ्यासविधिसो [नवास 
योगनिद्रामाहिं करं हरं ताप चातक ॥ 
जरः कुरंगः कर शृगासग्‌ कड्‌ माह) 
सुखसों अभीतः मोको जानं सम "भातकं । 
पारवतीनाथ मे अनाथके अभीतवारं 
उतम दिदहारे कब आव एसी री तिक ९ 
दादा । 
शनिजविषाणकर हारेण कव्‌? संवपाह मम दह | 
मोहिं खबर हे हर नहै'कब ह मम अस द६।१०॥ 
शोकः । 
कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वसुन 
वसानः कौपीनं शिरयि नदधानाऽ- 


उ्जस्पिटिम। अय गारनाथ त्रिपुरहर 


१ वृदे, २ मृग, ३ भयरहित, ४. दीवारक्रे समान, € अपने 
सीर्गो से, ६ धिषेगे । 


0. 
4. 

















"` अन्ध वैराग्यशतक । ५३ 


(१ शुम्भो _ जनयन्‌, प्रसीदेत्याक्रोशनिमि- 
|  षामव नव्या द्विस्‌ ॥४५॥ 
(; ५५ पुनः कवित्त । 

काशी गगाके किनारे भवते किनारे दाक ` 
 .कंदो वसो वसन कौपीन एकं धारकं । 
दोः हाथ जोरकर नाय माथ नमो करः 
मृदुवाणीसाथः रयं नाम समरारक्‌ ॥ 
|. भो प्रभो मवानीवर शकर नत्र हर 
|  अिषुरारी चन्द्रधर भव्भवदहारकं । 

 चणसम दिन सब मोरे बीत जाव जब 
। एेसे अहः आदिं कब कहो कृपा धारके ॥११॥ 


कः । 


वेतीणें सर्वस्वे तरुणकरुणापूणहद्याः 
रन्तः संसारे विश्णपरिणामावधिग- 
वयं पृण्यारण्य परणतरारचन्द्राक 


२ कोमल वाणी ठे, २ दिन। 


















वैराग्यशतक । अ० ४ ˆ 


रणेक्ियामां नेष्यामां हरचरणचित्तेक- | 
शरणाः ॥ ४६ ॥ | 
पुनः शंकर छन्द । . | 
` केव ददं म अरथानः सवस जारकर करः दाय । 
. क्व तरुण. करुणा साथ अंतःकरण पूरण हाय ॥ 
 इष्कामक पारणाम यानां तरयगाद" अपार । ` 
इःखसामा प्ख डरानिज मद्‌ कमं निहार ष्र्‌ 
स उण्यवनमाह शरदाहेमकर्‌ किरणुपारणत चार 
वन ताम्‌ कर वास म निवदसहित विचार ॥। 
चरकी हरचराकी तर शरण होप सराग । ` 
जब इम्‌ भितावा विमरु रना तवी मे वड़भाग॥ १३ 


क दादा ' 





तज खतेन्‌ भवभोग कब्‌, लख निजातम आप । 
देदविषे संदेटविन, विचरं तब निहपाप ॥ १४ ॥ 






















द्व न वेराग्यशतक्‌ } ५५ 


सताषत सादा इःसखहदयतबात्तपना 

करान तप्तं तपः। ध्यात्‌ र्वित्तमहानर्‌ 

निययितप्राणन शस्माः पदःतत्तत्क्म 

कृतं यदव युनिा[मस्तस्तः फएखवास्चता । 

पनः दाहा | 

सूर्नाकमे जनोजो करः सी साहम ह कन । 

। तिन कर्मोकि फलोकरः हम गे मतिहीन ॥९५ 

अनिन ख्यो खर्प फलः मारि इ-खफरं खन । 

` करे कमे सम विषमः कललः या भं गग्यां दनं ॥१६ 
, तजे श्होचित सुख शुनिन, कर सतौष (विषक. । 

| अहः विदेङकरेशकर, व्याग भोग अनक्‌ ॥ १५॥ 
षिन क्षमाकर खलोकेः "सारं इवचना[द । 

भ भी सहे वात पर, कर याचन्‌ संवादं ॥१८॥ 

शीत वात आतप इसहः एना कख्डा अपार । 

` म॒निन सहे तप धारकर, हमा सहं सह नार ॥१९॥ 

*हरपदपदरमयुगल स॒नोःध्यायां सन कत वचि । । 


९ विपरीत, २ ज्ञान, ३ मे, 9 सहे, \शिवजीकं चरणयुगल । 


६ वैराम्यशतक । . अ०ध्ै ˆ 


प्राणोकर्‌ दिनरतिमेः ध्यायो धनको सोच ॥२०॥ 
षमा तकषियुत इवेबन, सहो तजे गृहभोग । 

सश्च ध्या हरो मे,तव तासम फल होग ॥२१॥ 
एस शकरवत' दिनःहे ह्र रक्‌ रश्च । 
होहि कभी सम खनिनके भ विचरों तजष्देभ॥२२॥ 


अथवा दाहा । 


स्वरग अखयस॒ुखलभारित, करं मखादे सरत । 
कर याग ऋषवाक गाहंःएना स॒निन मम गग २३ 
ता कतक एरकां जम, व्परामशं मे कीन ॥ 


जगत पन-भय मम हदयःहाय एण्य जब छीन।२५। 


गिसत'नाकगारते “ अधेः एरुषपखान तुरत । 

सहत कते कषतर, अनुभव करत सुजंत ॥ २५ ॥ 
जन्म्‌ मरण दद करणकोःआतेदद "“कृरणसुभोग । 
तादित में कतु करे भव को,मोसमं खल होग ॥२६॥ 
भोगवडइ र सुना.माह भायां चित्त । 
""कमगत्तमाह डार मम हया सुक्तिसुखावित्च ॥ २७ 


१ कल्याणमय, २ पाखर्ड, २ यज्ञादि, ४ रागसहित, ५ यज्ञे 
& विचार, ७ उत्पन्न होता है, ८ः"पुषट. 8 स्वर्गरूप पर्व॑तसे, १० नीचे 
११ इन्द्ियमोग, ९२ कमं के गदेमे। 


~ 










` त्र०ध् | वैराग्यशतक | ५७ 
( £ सरला 

# करे सतोष विवेकःते न गृहके उचित सुख । 

` त्यागे भोग अनेक भ्रमण विदेश केश कर२॥२८॥ 


8 दोहा । 
अहाक्मा कर खरकेःसहे न इवैचनादि । 
 सोटे मोहि वाक परकर याचन सेडादे ॥ २९ ॥ 
शीत बात आतप इसह.एनःकर्शकदब । 
म न सहे तप धार कर, सोटे बीच इृटुंब ॥ ३० ॥ 
ध्यायो धनको अहनिंश्चःमन कत वचन सनम । 
` इशवरके पदपदूमको, ध्यायो स्यो न सप्रेम ॥ ३१ ॥ 
ए "युरु पश्चात्ताप उरुभयां न आतम वित्त । 
बिन विचार म यग्धकोगलेयो विस्या भव जत्त।३२। 
इष्ट अदृष्ट सनेहयुत, उरकागर परब णं । | 
पोगरागमय सो न ख्य'अक्विचार्‌ अवशं ॥२२॥ 


५ सोरठा । 
परश्च अनाथके नाथ्‌, मे अनाथकं माथपर्‌ । 
कुपादष्टिके साथ.शिवानाथ निजदाथ धर्‌ ॥३४॥ 


के समूह, ३ रात दिन, वरदा | त 





पूत वैराग्यशतक । कि १. 
दोहा 1 

विन वेराग्य विवेक भः तव पदपकज | 

श्रीशंकर मम्‌ शं कराः ट्‌ वराग्य वक ॥ २५ ॥ 


धन्यानां गिरिकन्दर निवसतां जयाति 

परं ध्यायतामानन्दाश्रुकणान. पिबान्त 
राकनानिःरकमकदाया।अस्माक वम 
नोरथोपरचितप्रासाद्बापीतरकोडाका- 
ननकेटिकोतकलषामायःपरं क्षीयत ॥ 


युन: चीपाई 
भवरमेवदहीषुरुषबड़भागी।इतरतभोगवारिनिहत्यागी 
करनिवासमिखिदरमाही।परमप्रकाश्चरूप हरध्यादीं 
तिसेष्यानकेआनेंदकरकोतिनदिदगनतेउदक^सरके 
वैसनिशंकककेम्मोही।अचवहिविदेग सरतजलर्तोही 
धन्य जनोकी उमरा एसे। पशे होत क्षय भाखी जैसे 
ह्म मतिर्मद अधन्यकुभागी। एक्त॒क्ति बिवतेभ्वेरागी , 
केवरुव्यथेमनोरथसंगा।ममशमअवधिभवत परिभगा 


१ कल्याण. २ जल, ३. गोदर्मे. ° दोना से । 
























^ वैराग्यशतक । त 


= 


, बापाबाग तञगक्नार्‌ । संदरमादर दाहं हसारे।॥ 
4 सुभ गभामनसिहताहञअतर।कराहसुकी डकिलिनिरतर ` 
| जसमनराजकठक्यहः्यावित असीआयुषापरबेतावतं 
| किचत सचत भागसञ्चारापराहतिक्षय वयस हमार 


। तना समानद्धादवसहसार क्बआबवहिगहसमरार 
कः दहा । 


|  निजमवाहत मवत्यागाहेत' भां भष्‌" भ तव ध्या 
| रीष आधु निज्‌ कब वर्यं", खुखसों तथा विहा ॥ 
|  भरतङतक वैरागको, ऽध्याय चु वस्स । 
` करी शभेच्छा भरत नप, ताविन जीवन भस्य ॥ 


4 ९) 
॥ 0; 
, >+. + 
[का 1 





८ दहा । 
अथ पचम अध्यायमः साति छक अबच्रप। 


| विधिका ` दत उलाहनेःबहूविध भरथारं भूय ॥ 


 प्रियसखिविपहण्डव्रातप्रपातप्रम्पराप- 
चर चन्ताच् नवायरववन्ल- 





६० वैराग्यशतंक । अ ५ ` 


लः । सरदामिव बलात्पण्डाक्त्य व्रमट्भ- 
 कुटाख्वश्रमयति मनां ना जानाम 
किमन्र विधास्यातं ॥ ४८ ॥ 


कवित्त । 
` मोमनको अज खर मृदपिंडस्म खटः 
करके इक चिताचक्रपर धरे हं । 
दुःखो दुःख दो र खभ सोज्ञ भोर दंडः 
जोर कर जोर कर फेरे चरु करे द ॥ 
अत्र मित्र वल्रम प्रगलभ 'छुटाख्वत, 
कोने विधि करे बिधि वेतो घरे घ्रे ह । 
अहो भ न जानो भोरा देव मति ख मोरा 
चिताचिताविषे मोरा चित्त नित्य जरे दै ॥ २॥ 
श्लोकः । 
[ (वस (> \ श ®. 
अआभिमतमहमान्‌व्रान्यूतरमद्यदायसा यु- 
सतरणणमग्रामाम्भाजस्फुरोज्ज्वस्चन्द्रिका 


१ यश. २ कम्हारके जमान, 


> ~ 

















्रैराम्यशतक । ६१ 


वेपुाबेखसलनावह्ी विवानकगर्कि, 
जटरपिटरीहृष्परेयं करोति विहम्बन्‌ ४९ 


8 पुनः कवित्त 

कल्कौ जो मान सो महान हट अथि आष 
तारके प्रभेदनके माहि स्यानी भारी 
गुणगण कवीबारीको सिरानवारी शभः 
सोम उजियारी सजर्ताके कुहा" दै ॥ 
मोक्ष भोगसुखञरैः दीनताकच्डाक्यारी, 
धीरजके दीपको समान व्यारीः हारी है । 
पेसी पेटकी पिदरी खहं करर खखचाीः 


^, न, 


पर्‌ पर्‌ संब हारा गगा विश्व" सारीदहै।॥३५ 
( श्लोकः । 


हिसाशुल्यमयतनरभ्यमशनं धाता मह 
ल्पित, व्याखाना परवस्तृणा्करथजः 
स्थलीशायिनः । संसाराणेवर्घ- 
धियां इत्तिः कुता खा चरणां, यामः 


२ काष्ठ फाइने का हथियार, ३ वायु. ४ संस।र । 











„ र चेराग्यशतक॥ . ` अत ५ 


न्वेषयता प्रयान्तं सतत सव समाप्त 
गुणाः ॥ ५० ॥ 


कावत्त। 
नागोको अहार व्यार माटी कीनो स॒खचारः' 
उदम न हिसावार संख लम हाय ह । 


अकर तृणादि स्वाह सध।सा प्रसाद पायः 


पश्रैद अदलाद धार धराः सोय है । 

रची नरयीको कुडत्ति सिद्ध जो न विना वित्त 

धनसिद्धता अभित्त यण नित्त खोय हे । 

जनसं विरोधविधि कर कहा कीनो सिद्धः 

रडीपतसम ताहि दंडी नाहि कोय है ॥ ४॥ 
सोरा 1 

भवनिधे तरणम॑श्चारः बली नरनकी तरुण" धीः 

[बधिना्तादहि अहारः कत उख्दी विधि ना किया॥ 


शोकः । ` 


आधिन्याधिशतैषेयस्यतितरामारोग्य- ` 





१ श्रानन्द्‌. २ ध्वी पर. दधन. ४ नवोन. £ बुद्धि. ९ त्रह्माने । 


वेराग्यशतक । द्‌ 


। य॒न्मरल्यत.ख्श्मोयंन्नपतन्रिवज्चविदतदहा- 
' रा इव व्यापदः । जातं जातमवश्यमाश्च 
विवशं त्युः करात्यात्मसात, तत्कि 
| नाम निरङुशेन विधिना यन्निभितं 
| खस्थितस ॥ ९१॥ 












पनः कच्चे । 


|. आयुभ अरोगको वियोग भयो अति है । 
| : णुना रमा! जह धसे तातं खगवतः नसे 

खुल्ले द्वारेवत धसे विपता महतः दै ॥ 

` जो जो निरयो भयो परवज्ञि ताहि सलः 
ततकार निज्बीरि अव करत है ।__ _ 


अज जो अरकैड कीना काकी शभ धिति चीनी 
व्ेदलोकमतसां न सुखानकां सत ह ॥ 


शलाकः । 








&४ वैराग्यशतक । अनध. : 


कविष्धिददगोष्ठी कचिद पि सुरामत्तकहखः। 
क्व चिद्रम्यी रामा क्वचिदपि जरा- ` 
जजैरतदन जाने संसारः किमसृतमय 
किं विषमयः ॥५२॥ 


पुमः कवित्त । 


बासुरीकी ध्वना कहू दाहा इति राना कहू 
श्रष्टनकी गोष्टी कह इष्टता हरातं ई । 
कहं अंधधीः सुराची" महाकटवाच कहू 


रामा, अभिरामा रमाः मन हरं अतं ह ॥ 


कह इष्ट कष्ट सग ग्रे अंग कट स॒ह । 


सदा जरुपत० रहे जैसे लर्पति दै । 
रचना निरङश विरचिभ्वी न जानें हमः 
सुधारूप! है कि विषकूप ए जगत ह ॥७॥ 


शलाकः ॥ 


य संतोषणखप्रमादमास्तास्तषां न मिन्ना 





१ खेदसूचक श्रन्यय. २ सभा, ३ अन्धडुद्धि, ४ मद्यप. £ स्त्री. ` 
& लचमी. ७ बका करे. ८ समुद्र £ ब्रह्माकी. १० श्रष्तरूप. 


॥ "अभ, वेराम्यशतक 1 ६५ 


` सदा, यं त्वन्यं वनटन्धसङकुखधिय- 
~ स्तेषान तष्णा हता । इत्थं कस्य कृतं 
| छृतं च विधिना तारक पदं सपद, स्वा- 
| त्मन्येव समस्तहेममहिमा मेसन मे 
 रोचते॥५३॥ 


सचेत सुमेरु मो न आवे का काम जो नः 
 : निजगौरतामे सोना सदा गस्तान हे । 
जीव जे सन्तोष तपत सदावतर्‌' 

ताकी रेषःन आनन्द रद्य कषक जान ह ॥ 
4. पना जह भान जन धनलंभकृर सनः 

 व्याङ्कर द जाक ताछ तृषना न दानः है । 

कनक निमित्त देसी सम्पदा आंमेत्त स्वी, 
इति विधि करकेन विधि इुद्धिमान ह ॥ < ॥ 


(` मृजति तावदरोषणाकर परतनम 


वाको २ न्ट, ३ इससे. ४ ब्रह्माजी । 






























६६ ्ैरग्यशतक 1 -- 

करणं शयः । तदह ततकषणमंगि करोति 

(य कषटमपण्डितूत विधः ॥५७॥ † 

पुरुष्रतन शणगणके सदन पुनिः 

पौरष आयतन परमग्रीन दै । 

सार धरान श्रगार जडाजडकौ शिदारः 

मरक्षभोगको भडार चारु लख निद ॥ 

व्वतुरवदनकौ चतर हम चीनो तव" 

प्रथम जो फेस नर को तपत कीन है । ^ 

ताके पाठे ततक्षण नष्ट क्रे हाहा क्ट 

इत विधि विधिनाको पडत न चीन दै ॥९॥ 
दाहा } 


भूरतरातक वैरगको--ऽध्याय पचमो अत 

दोष अरोष विरचिकोः हरिं दया वर शंत । 
= £ वय ध ( ॐ 

षष रष्टजनानकः वगान करं प्रशस 1 

श्भरलोकं सजा -तिसे, हदयकमटको दंस" ॥ ९। 


~ 
स्यान । र च्ह्माजी को } ३ उत्प क्छ)» सूच । 


4 

















0९ वैराम्यशतक । न 
रम्य हम्यतलछ न क वसतय न्राव्य न्‌ 
गेयादिकं, कवा प्राणसमास्मागमड्ख 
नवाधेक्‌ प्रोतयोकिन्व्र्धान्तपतत्पतमः 
पवनव्यारोख्दीप॑ङ्रच्छायाचच्चर्मा- 
कर्य्यसकटं सन्ता बनान्तं गताः ॥५९५॥ 


गये सत बनमाहि नाहि को जठ जाह माह । 
 वसनहेत॒ क्या धामः तसे, अभिरम्‌ हृता नह 

` श्रवगयार्य गीतादे कदा थ| तावियागर इख । 

कै न अधिकर्चिदेठ पाणसम्‌ भत्रसगख ॥ 

ते हृते सदेषर तिहं तजे, दीप्रखावत तरल, पव = 
. यत भ्रमतो पतत्यतगकेःपैख पव नकर चपल रिवर 


` ब्रह्माण्डमण्डखीमात्र, क लखभाय मन- 
स्विनः। शपरीस्फरेतनाब्धः, क्वन्वता 
जातुजायते॥५६॥ 


१ कोद] २ घर।३स्‌न्द्र । ४ दीपक की उपति के समान । ५ चेचल्ल 


हत वैराग्यशतक । , अ० ६ 
पुनः वी सवैया । 
यहि मंडलमात्र शप्रप॑च सी, रततवेतनक्षा कत कारण जेता | 
, जिमि सागस्मे मछरी मलगी, ऽखरे मछरी कछ हेत सुलेभा ॥ “ 
तिभिनैकलमायषकेनतिसे, चणीणलखीतिनलेाक की शोभा । ` 
दशुकतीज्ञभ्रमातनरूपेोमष।४, ततवेतन कोनतथातिईि स्तोभो ॥३॥ 
छोकः । 


सखे धन्याःकेचित्‌ उटितभयबन्धव्य- 
तकरा, वनान्त चत्तान्ताव्षमर्बवसा- 
रीविष्गताः। ररचन्द्रज्याःख्राधवखा- 
गनाभोगसुमगा, नयन्ते यं रानि सकत 
चयचित्तेकशारणाः ॥ ५५ ॥ 
पुनः सवेया । 
नितप्ण्यपरायगा जोवितकेवर तेभियवधहन्या गनै! 
गन ्यन्नगकरुरमेज्ञारहंविष^्य्‌र सने छ तिने हनरै॥ 
वरशारदचद्री चादनीसयहिव्योमतरोजरोवन। 
वस “जोबनमं अरेन बितावत जोबनमं जन सोधन 
९ संसार. २ तख्वेतताश्रा को, २ सौपीको जानने वाज्ञे 1 व सू. 
£ श्रहंकारं ख्प विष. ७ युचावस्था मे] 





स 
त॑राग्ध्रशतक्र । ६६. 


















न्महा रम्या शस्या वष्रखदुपवाननरत्‌, 
` वितान चाकार व्यूजनमञ् कूला जवमान 
लः । स्फुरहपिश्चन्द्रा (वरतवर्मतासमह्ु 
दितः, खख शन्तिः इति नरतङधव 
मप्‌ इव्‌ ॥ ५८ ॥ 


पुनः सवया । 

| श्चि रवारषनीकिति र्सेज बनी मृ दुेभुजबेलविशालसिराने । 
| ~ ्षियते गतिमंदषुगंघवहेयहिवात अहे व्यजनेाखध्विभ्तानेा ॥ 
| विधु दीपलसे तपतादि प्रसेशद्रइुद्धि ¶५ूऽमिलमेद्म्महने । 
 मुनिशांतस्वररूपद्यनूपविभृतिषों भूषति ॐ सम सवत्तसाना।।४॥ 


कः) 


| चाण्डारः किमयं द्विजातिरथवा इ्रोऽ्थ 
फं तापसः, किंवा त्वनिबेशपेशखमतिः 





चर. २ सुन्दर, २ प्रथ्वी. ४ श्राकराश. ५ छतत. चांदनी, ६ चन्द्र 
न्द्‌. & पेश्तरेस सै 


७० वेराग्यशतक । ˆ प £ 


 जल्पयुखरेः घभाष्यमाणा जननं २०३ 


पथि नैव वष्टमनसां यान्त खय 4 


` योगिनः ॥५९॥ 


पुनिः कवित्त । 


कंहा ए चडारु जात मगमो एदेजाति कथाः 
कैथा कोड श्र है किचोर वा तपेश' दै 
त्वक प्रवे्ञ भ प्रवीन मतिमान्‌ उत्‌, 

` उत्तम योगे को न चीनं कौन वेष ह ॥ 
इतिविधि कर जो सभाषमाण जननकः 
सुखकर सभव विकर्पः अरोष दे। 
सुने यनं सनि ताद वर शाप देत नाहः 
नाहि खुखी पथमाहे जसे नक्षत्रेश ई ॥६॥ 


प्राणाघाताचिदत्तिः परधनहरणे संयम 
सत्यवाक्यं.काठे शक्तया प्रदाने यबतिज- 
नकथा प्रकभावःपरेषाम तष्णास्रोतावि- 


९ तपस्वी 1 २ मेद्‌ । ३ चन्द्र] 


न, 
^ 





















। | ( क मात ) | 
भमो शरु च विनयः सनभूताचकूमपाः 
| । सांमान्यःसर्वशाशेष्वसुपहतविपिःश्रय- 
 सामेष पन्थाः ॥ ६० ॥ 


~ वित्त 1 
| हिसा नाहि करे परदव्यका न हरे सस्य, 

, वचन उचर एण्य संम पुण्य कर्‌ ई । 
 स्यथाकित्त कथाः प्रन क न भने सुर्नः 
ताक शग बा चन भालसम्‌ चर्‌ दै॥ 

#  त्ष्णाको प्रवाहभंग सुरोविषे नप्र अगः 
मिच्रभाव सभसंग करे इर्‌ हरं है । 

गायो सबम्रथनम सत्‌ स्स पथनःरम, _ 

राग हेष मोख" चरे जसे दिनकर" ६ ॥५॥ 


पाणिः पानं पविचरं ्परणपरिगतं भेक््य- 
मक्षय्यमन्न, विस्तीर्णं वखमाशद्शकम- ` 
^ परमं तल्पमस्वल्पसु्व । च! नं पग- 
` तागीकरणपरिणतिः ख।(त्ससंतीपिणस्त, 


चन हे श्रनुसार । २ बातचीत । ३ र कना ष्ण्ष्षद ॐ ४ भिरक्रे। ६ सूय} 


७२ वैराम्यशतक । , ०६ & 


धन्याः संन्यस्तदेन्यव्यातिकरनिकराः 
निर्ूख्यान्त ॥६१॥ 

पुनः कवित्त । 2 
श्ाशिपातरपे पवित्र भिक्षा अन्न अक्षं चिति, 
द्वारे दारे रमे भिल्ले गिर निरदोष ह । 
दशोदिशा चेल विसतीरण अमल एनिः 
तलप अनंताः की अनत सुखघोष* हे ॥ 
कृरमाको मूल सरूखाविद्या निरमूल जाकीः 
दीनता निवार सारी स्वातम सतोष दै । 
भोदाभेद भ्रम भागो बह्मवित ष्वीतरागो, 
मान अपमानतं न उद मोद“ रांषदहं॥ < ॥ 


ऋक 


कौपीनं शतखण्डजजेरतरं कन्थाएुन- 
स्तादृशी निशिन्तसखसाध्यभेक्ष्यमशनं 
दाय्या श्मशाने वने । मित्रामित्रसमा- 
नतातिविमला चिन्ताऽ्थ रन्याख्ये, 


१ हातरूप्र पाच्रसे. २ व्ल. ३ गाय्या, ४ पृथ्वी कीं, सुखससुद 
& रागरदित. ७ श्रानन्द््‌ | 









0 ९५ च ^ 
~ "~, वेराम्यशतक । ७३ 


 श्वस्ताशेषमदपरमादस्दितो योगी छख 
` तिष्ठति॥ ६२॥ 


पनः गीयामालती छद्‌ 1 ` 

शतखंडक्षीण कपीन जोँकी तासुसम [जाह गाद्‌र्‌। 
सुखसाध्यभिक्षा हार शय्या बन मसाने गारदरे ॥ 
विख श्च मित्र समान खख धति शन्यक्लदनाम सम 
` निंर निजातमश्षे भेज सुस्वशूपते जन सवदा॥९ 
ध स्वर्व॑त्र निशङञञे, स्सप्रमाद मद नष्ट । ` 

अधिष्ठान सखप्रबोध करः कारपत नष्ट सम ॥ 
आसारं डियुवनामद्‌ चिन्वृता तात 
तार्दनवास्माक नयर्नपद्वा श्रात्रबत्माः- 
गतां वा । योऽयं धत्त विषयक रिमाया- 
टरूटाभिमानःक्षावस्यान्त कृरणकररणः 
पंयमाडानल्मलाम्‌ ॥ &३ ॥ = स 


, १ प॑त की कन्दरा, २ प्रमादसदित. ३ गवं । 


जप । | चैराम्यशतक । ` अ०& 
४: पुनः ललित न्द्‌ । 
तीन छवनमय सर्व सरगकनासमत्‌ भं दूढ्यो ताता 
कह न देखा खना कह नि ेसोजनजोजन्यो विधाता 
जनकोअतःकरणश्करीसमविषय रपच्करिणी मिरुराता 
तयमसतगलति्हिपगमेजिदिंायोरीरकर "माभाता 
दोहा । 

सुपतिवत जाघ्रतविपै तजे त्रिधा नि भोग ॥ 
ठेस इद्रियजीत जनः.कोईक खस्थित हीग ॥१२॥ 


शोकः 1 7 
शय्या शेरदिला गृहं िरिण्दा वख त 
रूणा त्वचः सारगा हदोनद कषितिर =` 
इत्तिःफरेःकोमलःयषा ने्रमम्डपान- 
सुचितंरम्मेव विदाङ्गना,मनये ते परमेश्व 
राः शिरसि येबेद्धो न सेवाञ्जटिः॥६४।। 
. - १५ चग तरफ, २ हाथीरे समान, रे हथिनी, ४ संचसरूप साकरः, 


९ हे भाई, ६ कायिक, वाचिक, मानसिक श्रथवा तामस, राजस, साखिक 
किंवा स्वेच््‌, परेच्छं इत्यादि तीनें प्रकार के। ~ 








त्रैराम्यशतक । ` ५५ 
















८ ` ` नीलद्छन्द। ` 
श्ैलशिला 'सिहजा गिरकन्दर मान्दर £ । 
 दृक्षनके चिरुके पट वा (देगञबर्‌ 
मित्र ्डुरगसमूह सह तंनक्षम चर = 
कोमल पुण्यकरीन्‌ ककर प्राण धरं ॥१३॥ 
` इीतरु स्वेच्छित स्वच्छ सुग(धत्‌ मद घनां । ` 
उचितं अघ" गिरिदिनको 'अचृतं ख जना ॥ ॑ 
बह्मविचारवती सुयती थुवतीकों सदा । 
„ ` धार हृदेमहि मोद रु न तजं सु "कदा ॥१५॥ 
जो निजप्राणन्‌ चाण कारण न्णां धवेषे । 
 जोरनमों शिरसा न कर कटं अथ कवं ॥ 
जो (दतिरीति "एमान ` वियजत खच्छवसं । 
मानत ता परमेश्वर मःखुन जीव सखे ॥ १५॥ 


 क्वचिट्भूमोशय्याक्वचिदपि च प्यङ्श- 
` यनं.क्वचिच्छकाहारः क्वचिदपि चया 
 ल्योदनरचिः। क्वचित्कन्थाधारी क्वच | 


१ विद्ौना; २ वख, देनरन, ४ पाका शु) { जल ६ पीते ७कभीभी, -. 


महथ, & दोना, १० इस रीतिते, ९१ पुरषः ~ ~ < 








& 


& \ वेैराग्यशतक । ० ६ 


दपि च दिव्याम्बरधराःमनस्मा कवय 
न गणयति इःखन्‌ च यखम्‌ ॥६५॥ 


कभी भूमिञआसन सहासनप वास कभा 

` कभी मिसः ग्रास कभी विजन जहार ६ । 

। कभी सरातसंडवती गादराकरा आटे जती, 

। रवैलरको कब दुगवरका धार्‌ ६ ॥ 

कभी माबुकर तपे कभा शश चन्‌ (दप 

कहू सतकार हीत क प्रिसकारः हं 

तदपि न सतजन सुखी इखी दीति मन्‌, 

आतमा असंग रुखे देह्कां विहार इ ॥ ९६ ॥ 













` करिया स्वप्र प्रतिबिवते, - विव प्रबुद्ध अर । 
तथा त्रिधाकृत कालत्रय" जीवन्त अत जीवनसुक्तं असग ॥ 


१ शाक, २. सैकड़ चीधदु वाल. ३ श्रनाद्र. ४ जैसे लोभ, भय, कर्प 
रादि स्वष्नकी क्रिया्रो से प्रषु ( जागे हए ) पुरुप का कोड सम्बन्ध नर्ही 

गनौर सैसे प्रतिविस्बगत नाना रंग। से विग्वका रंग नहीं बदनता वैते दी. 
व्रिधाङ्कत श्र्धात्‌ छख 


भविष्य वर्तमान इन तीनों क्रियश्रा से किंवा सास्विक, राजस, तामस यदः 





१: 


कृष्ण, श्धाङृष्ण इन त्रिविघकर्मौसे श्रवा बूत, . 


एकाकार क म क क क ह त त 


कायिक, वाचक सानलिक्र क्रियाम से जोवनक्त पुरुष सनत संगरदहित है । न 





भिक्षाशी जनमध्यगरहितःस्वायत्तचे 
टः सदा, दनादानविरक्तसागनिरतः 
 कच्व्तपस्वीस्थितः।रथ्याक्षीणविदीणं 
जीणवसनःसंप्राप्तकन्यासखो.निमौन 
निरदकतिःशमय्ुखामोभकवद्दस्पृह 


स्‌ कवित्त न्त । 

जाच जाच अन्न खातो आन देन छन घाती 
नीचजन सग हतां स्वत आतां जती ह। 

विचरे अलग मगमाहिं नाहि जग माहिः 

कहता विरोध नातो बोधि नतौ दै ॥ 

गरी गली माहि बीन गली गल्ल पटी रीन, 
ताको कथा सीता पीन खीन सीता वाता है । 
अहंृति इत्ति रातो नाहि निरमान गातो 

जाको मनीन ब्रह्मानंद सिधु मातो है ॥ १७ ॥ 


(रचर्तत [मल्ल चतस मयाजंह [चत तज नेजबान 
अंस जावन्‌ त एरष्‌, नह खक्तं जगजान ॥ १९१. 


१ जिसका चित्त चतनसल मिलकर, पना वृत्तियां को व्याग चेतन के समान 
होगया है, एसे जीवन्मुक्त पुष संसार मे बहुत से नदौ हं । 





८८ चचैरोग्यशतक 1 ^ 


श्लोकः 1 


आशा नाम नदी सनारथजख तष्णा 


^~ > 


ध 


तर॑गाकुला, रागग्राहवत। विवकैविहभा ` 


घेधहमध्व सिना । मोदावत्तेय॒दुस्तरऽत 
गहना प्रोततगचिन्तातर तम्या 
पारगता विश्चडमनस नन्द्‌ान्ते 
योगीरवरः ॥ ९ ॥ ` 

आशानाम ससे मनोरजनीरथरां कयः 
तृषणातरंणो खरी व्याला गंभीर ह) 
धीरजको तरहारे बद्ध नाव निवारीः 
सभवसिधगतिवारी विपता समार & ॥ 
मदनादि खगभीर रग दष आट गीरः 


भोदचक्र याको नीर जारं बाकी सार ह । 


व 
९ नदौ, २ मनोएयरूप जलल जिन सरा है, ३ संपाररूप सुद्र मं 
ज्ञानेवाज्ली, ७ पतन । 


















क | । यैराम्यशतक । ५ 
। उवी चितातदी जाते तरनी कथन ताते' 
` भोगी तामे बह योगी बह पार तीर दै ॥ २०॥ 
सोरठा । 
सुखस्वरूप ते सा, निकल गए तिह साता । 
‡#-  आश्ञानदी अगाध, निकल छए नन इतरं गण ॥९१ 
म शलाकः 1 
ध नभिध्चाहृष्परापपथपाथमलरामसारता 
| फेः संपणाभूविट पशग चमोपिवसनम्‌। 
| ˆ  अखबाहुःखबसिदृश्पारपाकः खट तदा, 
| = जिन्न कस्त्यक्ल्वा वनलखवसदान्व्‌ _ 
प्रणमति ॥६८॥ 
पुनः नारच छद्‌ | 
` पथेःपथेन भख क्टसाथ हाथप पर्‌ । 
मठे मसान बाग कि युगांतञागस जरे ॥ 
समह श्रमिपे एरी प कहा न दं पलं । ` 
 म्रगानके मृगान ₹ न शातवातक दर ॥२९॥ 


` १ नदीन, रश्रन्य, \ गली मे » गले । 





८9 चंराग्यशतक ॥ 


इसो समाज आजखे विराजमान्‌ ह स्था । 


इने हते जिनेत्रको महानधा' तज कभा ॥ 
पुना कवे भजे धन कणा मदावजल॑क । 


बते इने वने भजे निजातमा अनत ॥ २३ ॥ 

समान पापपुण्यकं विपाकं द्ःखसुक्खक । 

लखे चरे बनं न राग दष या व्टःख्कृ ॥ 

इसे पमानखोकम अशोकं काईकं कहू । 

विरोकः द अनेकको ख ब्रह्मरूप एफ ६ ॥ २४ ॥ 
शल्‌कः: । 

मरहादबा देवः सारदाप्‌ च स्वासस्सस्तिः 

गहा एवागारं बखनमपि ता एव हरत्‌ः। 

गहा काखञ्य त्रतामदमद्न्यत्रतामद 

क्ियहा वक्ष्यामा ब्दाब्टष एबस्ठ 

दयिता ।) ६९ ॥\ 


पुनः क वित्त । 
देव एक महादेव नदौ देवनदी सवः, 


१ महाशुद्धिमान्‌, २ शोकरटित, ३ देखते है, ° बही । 


द प कार किर 


 .अ. ६ वैराम्यशतक । = 
















, गिरिखिहा धाम एव ष्वीर दिशा वार दै! 

एह कार मित्र नीको बत निरदीरताकोः 

सग बुद्धि स्युवतीको प्रिय बरडार दै ॥ 

सुता निरवेरता कमार व्रह्वको विचार" 

ओर का मनोँ याको बन्यो या अचार दै । 

रसे सदाचार्‌ दशिवार कर जोड नरः 

सदा "्पश्वास्यो सदा ताहिको हार है ॥ २९५ ॥ 

|. मिक्षाहारमदैन्यभप्रतिहतं भीतिच्छिदं 

सवदा.इनत्वसमदानमारनस्थन इख 

| धविध्वंसनम्‌ । सरवनान्वहमप्रयत्नखमं 
साधुप्रियं पावनं, सम्भोः स्रमवायेमक्ष- 

यानव शक्षान्तं यामश्वस ॥ ७० ॥ 


पुनिः कवित्त । 


अक्षि निधि अयतन लाभ दीनता अभाव दै। 


ख २ घुद्धि खूप तरुण घी को, ३ कन्या, ४ चिरा हरा । । 








{ 
+ वैराग्यशतक । अ० ६ 


 इरमतसर जास पद जभान जशः 

हने इःखरारस्नं जनं शातं भाव ह । 

नाहि प्रातेहत हं सकल्काट सतं 

आखरः दशगत हे महेशयन गाव हं । 

हिसा बाप नेरंपफव मनत प्रशसा साधः 
सुख्य माक्लसाधनमो साधनक भाव ह ॥ २६ ॥ 


दाहा । 
शमदमाद र्‌ (२ गवहताथं सप्रात । 
गह्‌ सेद्ध परमाधारतः भिल्लाञजन्न अतीत ॥२७॥ 


नाकः । 


पाणि पात्रयतां -निस्गेद्चचिना भक्ष्येण 
स॑तष्यतां, यत्र कापि निषीदतां बहुतृणं 
विश्वं युहूःपर्यताम्‌।अत्यागेऽपि तनीर्‌- 
खण्डपरमानन्दावबोधस्पृहां"मत्य काऽपि 
शिवप्रसादखल्मां सपत्स्यतेयांगिनाम99 


-परे श्पागिपात्रपे रवभाविक पवि भिक्षा, 


र ------------~~----- --- 
१ सव्य, २ खर्व्यापी, २ हायस्प बतंन में । 






















< ६ वैराग्यशतक 1 द . 
तासों प्राणस्ला करे जहौ चहे बहे द । 

वारवार विरवको निहार तृणमारवतः 

करे त्रिसकार सदाचारमाहिं शदे ह ॥ 

तनके अव्यागलग शुभमग खग रेः 

दहं जीवभाव का स्वभाव ब्रह्म गह ह । 

ठेसी देवी सण्दा न रहे दैवदयाविनः 

इशक्पाते अनीश निजरूप लह दै ॥ २८ ॥ 


|= स्थितिः पएण्यारण्यं सहं पर्चा हन्त 
| हरिणिः, फटमेध्या दत्तिः प्रतिनाद्‌ च 
तल्पानि दषदः। इदीयं सामग्री भवाति ` 
| हरभक्तिं सपृहयतां, वनं वा गहं वा सदू- 
| शसुपशान्तेकमनसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

शुचि वनकि निवासी ्रगोसिग दसी सेर, 


ˆ मेल सदादासीको न मेधः फर आशी हे । 


` कभी प्रति नदी तट कभी समदने मठ, 
१ पवित्र फलों का भोजन करने वाजे । 4 


से वैरोम्यशतक । अं. 


कव पखान बट तरतरे वासी हे ॥ 

केवल प्रसन्नमन ठल्य आयतन वनः 

तदपि एकत घनवासी खखराशी द । 

हडाके उपासी की प्रकाशी या विश्राते ताह 

गवं सने ध्यावे नाह पावं यम व्पासी दै ॥२९॥ 


दाहा । 
भरतर्‌तक्वैरागको, इति षष्ठो अध्याय । 
सुनके य णग भने, हरीद्यार शिर नाय।।६॥ 





दोहा । 


शसते तीन श्भरपानरसो, भयो प्रथक्‌ संवाद । 


तिन शलोक भन तिने, हैनं मोह गवोद ॥१॥ 


सारठा । 
विन रुचि कह नरद" दीनं मरत प्रति भोग क्ट ॥ 
तत अरीन नाथद्र, तीन हेव कर चीन अप ॥२॥ 
राज अंश सम रक्त' भोग योग न विरक्त को ॥ 
दानरक्त विन भक्तिःतव मम सम पद "हेत्॒रय॥३॥ 


१ घर, २ यमराजकी फी, ३ सातवे श्चष्याय मे, दू चद इ यमरालकी फांसी, ३ सातवें श्रष्याय मै, ४ रानाश्रो से, 





` तीन कारणो से । 


. 






















॥ ह  वैराम्यशतक। ८९ 

च> त्वं राजा वयमष्युपासितयष्पज्नायिमा- 

| नोन्नताः.ख्यातस्त्वं विभवे्थशांसि कवयो 

दिक्च प्रतन्वान्त नः । इत्थं मानद 

 नातिद्रख्भयोरप्यावयारन्तर यद्यस्मासु 

| पराङ्यखाऽपि वयमस्यकान्तता निस्पु- 
| हाः॥५३॥ 


~ 


दहा । 


घः ॥ तवं राजा राजा अह, अधिक भद्‌ कट नाई । 

| . ठम्‌ चठविध चमकरः करो गवं मनमाहि ॥४॥ 
मन बुधे चत्त अदं -चठुरःसना प्रवर प्रतान ॥ 

 ल्न्ध यरोकी सेवकर. हम उन्नत इत पीन ॥५॥ 

` बहूपरकारके धनोकर' तम प्रासद्ध जगमाई ॥ ` 

हम निज निमे णोकर्रगट दशादि जाहेह 

बीच पुस्तकों कविजनो, गये हमरो गोत ॥ _ 

भो श्रपति ससार य, मे प्रसिद्ध इतरत्‌ ॥५॥ _ 


्रकारकी फौज का, २ श्रहंकार, ३ इन चरन कौ, पुष । 





पा स ~ 


८६ वैराग्यशतक 1 ह. 


भूके कोटि विभाग कर. कशल तिरि पाय । 


` ताकर त! उन्नत भयो, रुचि विहीन दशोय ॥ <| 


` बोध गनिजातमराज कर, हम गवेत उरमाहं ॥ 
नाहि करं इत चाहि तव ,हे मानद नरनाह ॥९॥ 
इश्वरञंश अतिथी लख,मानदहानि अव होगम ॥ 

 हमकरतमङइतपरितयविध, मानदानके योग ॥ १०॥ 


, सोंरठा । हः 
याचकोदिकर भूपः मानदानके योग्य ठम्‌ । 
त्यो हमते तव ऊप, होत न समता भावते॥११॥ 


दोहा । 
किवित तव मम सामतास्वाह्यरणोकर चीन ) 
राजांतरमों अतरोःहम "अदीन त॒म दीन ॥ १२॥ 
यथाखाभः सन्तष्ट हम, निजानंदमो रीन । 
इतउतके सुखसो अहित, याविधि अहं 'अदीन १३ 
मदनः मदादि कलेश, शोक रोकपरलोकं के । 
ताकर इखी हमेशा, त्वं नरेश है दीन इमि ॥४४॥ 


१. २ श्रपने श्रास्मज्ञानरूप रञ्य से, ३ बराबरी, ४ दीनतारहित्त, 
ˆ ओ जो ऊद भिल्ञजाय उससे राजी, & काम । 























०७ वैराग्यशतक । =७ 


जग जीवन दिन चारः तञ भद स्वैच्छित संचये ॥ 
संभजन हरिअवतार.करो {स्ता सवेसह ॥ १५॥ 
दाहा । 

गहे पाद योगीश के नभो देडडवं कीन ॥ 

आयस पाय स्वदे चृपःगयों दितः मददहीन।१७॥ 
वचन नाथके धार उर, डर गवं संताप ॥ 

| भूमय विचरत्‌ भयोदथा न सा्चुमिराप ॥ १७॥ 

| अमृतवचनकी वृष्टि करः कपाटृषटि के साथ ॥ 
| गदैताष नरनाथ. ह्यो नाथके नाध ॥ १८ ॥ 

पुनः दोहा । 
श्री्हरिभिरत यतीद्रमति, असक नरद्रोवाच ॥ 
| वितामणिसम्‌ गज रजकत दद्म राच ॥ १९॥ 
 समखदिता निर्दीनता. नि्ेयसहित विचार ॥ 
कीर्ती करत दल्िकी, ताप्रति भरत उदार ॥ २० ॥ 


ध शोकः । 
|, वयमिह परितुष्टा वल्करस्त्व च क्म्या, 
 सममिह परितोषो निर्विरेषावशष 


१ सवके साथ. २ श्राज्ञा, ३ प्रनस्दिति 1 


=+ वैराग्यशतक । । अन ७ 


स त॒ मवठु ददर यस्य तृष्णा विशाख 
मनसि च परितुष्ट कोऽथेवानको दशर 
11 


वल्कलकरहुलास है हमको।बहृरष्मीकर मोद वमको 


मँ मरसनन सत शगाद हि ।त्वप्रसीद बहू्विजनस्वादहिं 
खयंहषेक्षितिशिलाङायनकर श्युयंतुष्टद्धि "द रदखय्पर 


(क 0 


शातत्रणाएत सय सताषा। खद्रनारनकर तव पोषा 


 वरपातताप्रतायाजनग्रामाह्‌ काचततारतम्यनाहुवा परि 


णुनःददोभवत वहीनराहृदयजाखसुप्रकाशञारातर्‌ 
शरूपति चित्त प्रतष्टे जवी । को धनर्वेत रकको तरी 
मो मनञब सव्॒टभयो अति।नाहिदखिीधनीनिहारति 


भेदभाव सगरो अब नाद्यो।एक बह्म उरमाहिपरकाश्यो 


परमानद ब्रह्य जोरा परमानंद भयो मन मोरा २५ 
बरह्याकार भयो मन जाते । ब्रह्माकार लखे “भवताते॥। 
तम ख कद्याकपमाह दाखीो।कवनयुक्ति इनमेवमअ्री 


९ सत्त.. २ हम. ३ तुम. ४ हाथी दाति के परजङ्ग पर. ५ बराबर 





& होता है. ७ संसार 

















| ` वैराम्यशतक । न 
| दख दिगंबर कय विव णोोहिं ददी तोहि छ वणो 
ˆ देकर ताते अधिक समाजा। व्योदख्ि मोल रजा 
| जासुप्रतापनिजातमशोधा।भये निरस्तसमस्तविरोधा 
जा समयाकर हे नरराई । भे अव सिद्धअवस्था पाई 
` अविखोकर भं खोकसबाया।मो्हिन देरतको क्षितिराया 


हरिखस्भक्तिकृपादित्यागज्ह।सो $निषठ'्दारिदरतोरमहं 
चाहिआहिमनमािजार्हिअति। कैषिदरिद्री ठत नरपति 


दादा । 
मान धरो निजं मोौनको, करी गौनं भ्रूषाल्न । 
तृष्णा चत्त वशाल जह, वहा परम कंगाछ।२२॥ 
 *ज्या रषे मास निशातमशातिं अवश उतपन्न । 


१ दुर, २ नी देखता, २ वड़ा, ४ छोटा. ५ जैसे सूयं सम्पूणं राशि 
को मोग, श्रन्तिम रात्रि म शान्त श्र्थात्‌ उसके मोग से उपराम कोप्राप्हो 
` जाता है, श्रयवा जसे पृणैमासी की रत्रिके अरन्त मे चन्द्रके प्रमावस्े 


दवात्रक्छर्‌ दद बखनाएक सतायय तममय्‌ आना 
नकर तनकरभागञअसमह।याह बारब्दाशद मोरण्ह 


तच्छसडःख विनाश्रा रपत पाय वृथा तप त्वकतमवत्‌ _ 


न्तस होजाता हे, वैसे ही राजा इय मे भतहरि के वचनो को धारण कर 





३० वैराग्यशतक । | चअ < 


लयौ रप उर धर मरतरव.भयो ज्ञानसम्पन्न ॥३३॥ 
अतिवषां जक भरतव, नृप उर उषर गाय ॥ ` 
तायत तिहि वित जलज'भवःगयो नमो करराय३४ 


पुनः दाहा 1 
मम -आयन्‌ पावनं करोः पावनपावन पाय ॥ 
वक्ता तरपवत राज विज, निभयं ताप्राते गाय ३५॥ 


अथोनामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामी- 
यावदित्थं, शुरस्त्वं वाग्मिदपैज्वर- 
शामनविधावक्षयं पाटवं नः । सेवन्ते त्वां 
धनान्धा मतिमलहतये मामपि श्रावका- 
माः, मय्यप्यास्था न चत्त्वयि मम 
सुतरामेष राजन. गतौऽस्मि ॥ ५५ ॥ 


विभवो के ईश तुम भ्वागम के ईश हम, 
भूपति "भवान शूर बीर हम अति दै । 


१९ कमलखूप ज्ञान, २ स्थान. ३ पवित्नको भी पवित्र करने वाले, 
वाणी के देश. £ श्रप। 



























| वराम्यशातक । ६१ ` 


परग्राणीमाहि मद ताप तास नाशिवेको, 
`मम गिरा चरू चतुराईको धरति है ॥ 
सेवत धर्नाधे तोक पूजन दै श्रोते मोक्ष, 
मतिमण्टहतहेठं रते मोते मति हे । 

रावरो हमारो राज खाक समाजसम 
अतसरके सजमा्हिं अतरो महति दै ॥३६॥ 


टीका चौपाड 
6 


| 
| राजन ठम प्थिवीपतिराजे । टम राजे विडवनकेसाज 
|< लाज ठम्हरे धाम विराजं । देख दोष बहू ताते भाजे॥ 
| बुद्धबेलिके हरनेहारी । अंश ठम्हारीं काभ्न गुरा 
| छ्लब्दभेरश्रू्ादित्यागसम । तजेपदारधनादरहम 
| हमनिसपरदीचराहिस्व्तंतर।इसदृदुःखममसुखपरतं तर 
 भेआनदीनिजानंदकर । विषयभोगसुखकेठमाक्क्र 
। कशोदंतमद्ष्टजनाको । सहिनसकमंडःखसोताको॥ 
 तमडारोतिर्हिखक्तिचहहम तवममसगतितुल्यतेज सम्‌ 
महतःराजवारेदमराजन । स्वल्पराजतवसोममकाजन 


१ बद्धि का दोष रने के क्लिये. २ श्रात्माराज्यमे. ३ वमन. » स्वतत्र 
६ दास. ७ प्रकाश श्रौर श्रन्धकारके समान. ८बदे. ` 


~ -- + भव 


श ~ ल स्य 


स वैराग्यशतक । अ. ई 


तरम्टरे सदन 'सदोरप पोरोसहि न सको मँ वायक करे 
तवनिकेतत्यादिक्दरषण।सो समयोग्य नयोभूभरूषण्‌ + 
नमो मा जोभूष तिंहारी। हमताके भी नदिअधिकारी 
तव आलय तन पारे खञ।जाते हम ठम दोनों राजे॥ 
ताते हमरे ठमरे माहं । दे नृप अधिकं अतरो नाहि 
राजातरमोआहि विषमता बाद्यराजख फकीकछुसमता 
असुरी सपत्के पाते तमहं । “सुरी सपदाक प्रश्चहमहू)। 
तम स्वदेशके अथक पिरक धनीकी करो विषमगति 


[^ स 


हसवाणोपातानेजबाणाकर कशहतारतमदम्‌ समनरवर ~ 


(निज्रजारक आरतमवांराबलवख्यातरावरावाय 


निजविभागके हरणे काज। रक्षक ठम लोकनके राजा 
बाहिर धनके हरता तस्करताके दैडक ठम भूपतिवर्‌॥ 
अरतवमनडुइमनतव अतर।तुम्दरे बरकी हरत निर॑तर 
ब्रह्म सच्चिदानंद रूपतवार्टोप ख्या ति्हियथाअभ्ररवि 
“मृषा अचेतनदुःखरूपतन।अर परिणामीविपताबासन 





१ द्वारपाल सदहित,.२ स्थान मे. ३ राक्तसी, ४ देवी. & द्र करके 
६ शन्न, ७ मेव. ८ सू, 





















> -अ०७ ` त्रेराग्य 
| ४ न्राम्यशतक | ६३ 


|| ताभञहभावतवकीनोनखशिखाभलौनिजवपएवीनो 
| अज अक्षगखा धमं तुम्हारे।विचशञ्च ते दपि सारे४९ 
| जन्ममरणल तनके कमाचीने तुम अपने परधमो ॥ 
 निजानदते तुसको तारानीच विषयसुखबीच सुजोरे 
।  कामक्राघल्लाभादिरूपधारे। नट्दतमोहेहमको रमनश्रि 
| तुम्हरसुखष्े अहनिज्ञेकाट उत्तपते? तुमको नितडारे। 

/ कन दीनते दान तुसाहं मन्‌] जन्मजन्सकोमनतव दुश्मन 
तवाश्रयबल्पायातह्यरहतव्यासबमन तज॑तस्हारां 
~ तुम्हरेबलको जवमनधरेतवेशुभाश्ठमपेथपधारे ॥ 
| तबबल्ऋतारकतनास्वाराजडस्वभावतं बाणप्रक्तार्‌। 
| जबल्लगदुम्हारोपन्‌ भरिजीवा।तव लगश्लवहुखलदहानमीता॥ 

्‌ ८ ४ जंष्‌ तुमचित्तञदघ्च निजजीता ॥तवमेससतुमचरोऽमीता 
मनर्पिजीतासष शिपि जीतोषनरिुजीतासव रिपुजीते ॥ ` 
इतरमनामहीइननि्रह।मानसकां विनसानसार्नग्रह 
तातस्वातरमन बारकाजानभयपद्‌ शरनकाखज 


१ नटके समान. २ मनरूप शन्ुने, ३ रातदिन. ७ सुमाग॑से. रंक 
निर्भय. ७ यदि मनरूपशच्र जोविते है तो सब्र शन्न जीवित है शरोर 
रीता उपने सबं शच जीते लिये । भ 

























वैराम्यशतक । श । 


 मदनमदादिशभक्ताके । इराहमाक्षखखमार्टमताक्‌ 
वायकसायककरातहहनक शद मादजनक्मनजनंक । | 
निषा तापतेताकाराखार तोनेजज्ञानपायमनाखाह। 

 भूपपुनासमघर!शूरहम ॥। निशरक्रिरणकरहरहिजभ्रमर्तम ॥ . 


रागद्धेषकोमदञ्वरभरि । तकर जस्त सव तनवार्‌॥ 
मम॒ वचनोषधिकौ जन जबहीं । सयमसयुत सेवदिकबहीं ॥। 
हेतुसमेत प्रहार ताप सब । लहत निरतिशयनिजानंदतब ॥ 


। अरुष्णाकर वौरेजे नर । गहे मानविन धनकणिका खरध ॥ _ 

तन पे।षत यापितभ्मेमाथं | तेन लखि पशुवत परमाथ । 
अरस पामर तव सेवत राजन । सेबहि मेदि मत्त क भाजन ॥ 4 
` निजमतिकौमलदतिकेकाजा । सुनतेवचनसरुचि° पमराजा ॥ 
। अर सह कापी मेम निमित्ता । अरव मोहिं जवे इक चित्ता ॥, | । 
` अ्रगटेजे तिहि पण्य विरा । तेपि तजहिनिज निखिल कलेशा ` 


। सुखदसुखेनशीघ्रबहुभाग करेगिराममताजनयोगा॥ ` 
चपलचित्तमदहिवयनबसदिमम । करर्ितिसेतवश्रचलःश्रचलसम ॥ 




















श्रं.  वैराग्यशतक । ३५ 
अचल निजातम सुख युक्तापत्त । मोक्ता चित्त श्रवल तापावत ॥ 


6 बरह्माकारभयो मनजाते । भोग्योगयो अप खट्तात।। 
| पूरवचपलरूपनिजखयो । चित्सं मिलचितरचितरसोहाया ॥ 


चिताचतना'मसजातौजाते।भवतञभेदउमयचितताते 
अचलानेजातमसुखदीदानी तापेअचख्वदुरसममवानी 
| जंहा सचरे गिरा हमारी । करेतिसतबनिजञतुसारी। 
| ` ताते वाक्य हमारेराजन । जनश्रद्धाद्केअतिसाजन्‌। 
| ममवचरनोपरतवश्रद्धाजबं । धरोतमैउरतापहरोस्षव ॥ 
।. सबजनोकेितकी कीजे । निभेयदानसकलकोदीने॥ , 
| यशकीतिल्कधारजगजीने । मानसदेहसफरकरलीजे 
| दोहा । 

हरहर इःखी इःखक, उखियेको सुख ह । 

धरो शिरोमणि दवन मम, रमो नरो मशिगेह ॥ 
मान हान भरूपानका, कौन सप्तमेऽध्याय । 
अब॒जःब्द्व भरातानके, घस्य मध्यमोऽष्याय ॥ 





१ चैतन्ये, २ मन. २ चेंतन्यल्ला. ४ नम करो समानता. £ सव 
अध्यायो से विचरित श्लोका सात्तवां अध्याय 


६९ वैराम्यशतक । | | अ 
दोहा । | 

अष्ट अष्ट श्छककर, तपनं गव सताप। | 

अम्रतवचनचूरणसाहतः चरण कराह कुष ॥१॥ 
शछरोकः । 

विमखहदयेषेन्येः केश्चिञजगज्जनितं 

पुरा.विधुतसपेरदततं चान्येवि जित्य तृण 

यथा । इह हि ुवनान्यन्ये वीराश्वतुदश् 


 शुञ्जत्‌ कातपयपरस्वाम्य पाक ए 
मदज्वरः ॥ ७६॥ 


पाइ । 
कटककपुरनकाहाकररानाषयामदज्वरनरकरतञअकाजा 
विमलाचत्तजनकाचतधन"'पूवसुजगताजनह नजनं 
-कमरखासनतआदमहावरगवेकराहबानहनकम्यापरं 
जगतञनतअनतफणापावयानतनगव क्याप॥ 


 परशुरामतेआदिप्रबीनों।जिनभवकोत्णवततजदीनो 


4 


इद्रादिकएनिअपर्खधीधर' याजनलोकदिषे्रतिशयवर ` 


९ आ्राठवें ्रध्यायमं २ धन्य, २ ब्रह्माजीसे; ४ वुद्धि मान्‌ | ` 


















“5 वेराग्यशतक । £ ३७ 


चादरश्वनराजाकर छजत।स्वपनेहूमदज्वर्‌नदररंजत 
मदभाग्यजंआदेरक नर।तेजड नवघनस्युरापानकर 
/ बधसुक्तावषि ख्ख न अपे । कनकभबधूकं सुखम वषे 
। । आवनयवानपरमञमिमनी। व्याडटडोन्दियधुद्धि विहानी 
।॥ किचतसपातषयडटजन।कराहगवेअतितुच्छकृपणमनं 
। खान पान गरहवसननक [हत चहसखीते भनकदाचित 
भमिसवरकेभोजनकरहमअलः। रचन अथं बल घुरथंगजज 
| आयनहेतममवस्वसुधातख। चीरदेग॑ब्‌र्वल्कलृकर्‌अल 
+~ कट्एुरपतिअरुनबधनपायं। सयिपतिधनपतिजेगवायं 
| ˆ ताते याचनको दुख जां । भे न सहारसको अबसोऊ\ 
॥ पुनः दाहा । 
|  खक्तिशततिसंयुक्त दर, भजो "परन फर खाय ॥ ` 
| पर न इमन। क वरनःदाह-शन्द्‌ कुं जाय्‌॥१०॥ 
|| ६ र ` 5 व छ सयोकः। (नि न 
स्वाद मड़ना बवृतादस्सवदा बह्वः 
१ निश्चय करके । २ प्रथमकरे ( बडे ) दरिद्री । ३ नवीन धन रूप 


 मद्यकापान। ४ सुवणं श्रोरखीके। ‰ शाक थ्यादिके। तक्ष । ७ पत्ते} 
८ `दो' पसा शब्द्‌ । 





&< वैराम्यशतक । 1. 


त्यकषरं देवी वागश्रतात्मनो रसवतस्तेनै 
व तृप्ता वयम्‌ । $क्षा यावदमी भवन्ति 
धृतयं भिक्षाहताः सक्तवः । तावद्‌ स्यज्क- 
ताजेननंहि धनेमोगान समीहामह॥७७॥ 

पुनः चौपाड । 
फृलपृलयादिशाकसतवावर ।यहि जो यवहमभिक्षाकरं 
अचवोतिर्दिख^रसरिनिलपीकि। शोतकरो नऽ्यगनिनफि 
तापवित्तकोदरे जापहर। ख्हौनिजातम साधुस्ग कर ॥ 
सुधास्वरुपबरह्मवितश्वेदी।'विदजदग्रधिसमूलपभेदी 
वागीजाहिभिवानीकेसम।स्वति सुर्थाकअहवल्यासम॥ 
सवेगिराते उतम वानी। जके गहे सवैदुखहानी।१३। 
मध॒तेक्षीर खांडघृतरसन्यो। खाइवंत अतिसतक्षब्दत्यों 
गिरातिनहंकीश्रव शमननकर)तप्त“मतिममचित्तनिरंतर 
जबलगइमिममसद्णण वतेन। तवलगवनहितिमजो नभूपन । 
भृकुटी नेन बेन सुख उरकराभमतसपेदाद्रव्यग्रकर॥ 


१ गंगाजी क] जज्ञ । २ श्रखतरूप | ३ न्द्यज्ानी । ० चेतन श्रौर ` 
जद फी गांऽ। ५ होता है। 













अ वैराग्यशतकं । ६६ 


( रोन्नोद्रपर धमावहनि।पथ परमाथ पराथे न चीने॥ 
| ~ तापदाति! हे ताते वित्ता।करोन संग्रह भोगनिमित्ता ॥ 
ताहिपामरोतेजनषामर ! चाहितद्राषिशहिसहित भनादर 
मणी फणी के शिरकी जसे ।जो जांचे सो बाचि कैसे॥ 
, विषयभोगकेहितव्वित धनकेदेतधनादाहिबाच्त 
। ताते विषय मोहमेखोरा।धन धनाढ्य सौ कामनमोरा॥ 
। । 4 दोदा । 
| ।  तनरक्ता भिन्ता करे. य॒रुशिक्षा उर पोष । 
|` भोग भूप धन मोक रिषु.मोक्ष करे हित मोक्त॥ १९ 
„~ स्ह्मकः । 
 इराराध्यः स्वामा दरगचखाचत्चाः श्चि 
। तिश्जा, वयं च स्थूलेच्छा महति च पदे 
बद्धमनसः । जरा देहं सत्युहैरति सकलं 
जीवितमिदं सखं नान्यच्क्रयो जगति 
विदुषोऽन्यत्र तपसः ॥५८॥ 


` १? उनङे दास । २ सपं। ३ छन। 





१०० ,  वैराम्यशतक । अ 


पुनः कवित्तं 1 
` तने इरराध्यः स्वामी कृपणं कुमगगामी 
वाजिवतः चल वित्त भूषन के भानेयं । 
ताते मे सथू चाहि पुरी हाति नाहि ताते, ` 
लयो मन ताहि माहि पद जी महानेये | 
जरा हरे काय हरे कालसखदाय प्राणः 
ताते तप करो सखे विदुषो बखानये । 
पविना आनमग श्रेयकों न मध्य जगः 
तप नाम चित्तकी एकाय्रताकों जानिये ॥२०। 
शलाकः । 
पुरा वेह त्ताऽऽसट्पशमवता रटशहतयः 
गता काटल्नासी वषयदखासदय [वष 
णाम्‌ ॥ सदना सबरल्य [्लाततरङडज 
साघवियुखानहो कष्टं सापि प्रतिदिन- 
मघोऽधः प्रविशति ॥५९॥ 


श दुःख से श्राराधना करनेयौग्य 1 २ घोडे कौ चाल कौ नाद 
३. विद्रप्नो ने 1 

















्रराग्यशतक । १०१ 


कद्कुसाल्गयेरसिध्ांनदयेहुख। भम किज्लाम निभित्त धना ॥ 
श्रति खेद एुविधां अ्रविया मई । अवं मोक्नयेागजनेपुरुपोक्ा। 


॥ पनः सवेया | 
+~ शभ्रतिषाधपिरोध निवारण कारण।प्राक्र हता सप्रखा सजनाकेा । 
| रप्रतिवाक्षरजातश्रधेतिर्यपे । खलवेदशरिरुद्र वि्ताक सुषांका ॥ . 


पुनः टीकां चौ पाई । 


पुंरामातवतः" थी विद्वत्ता पुरषो के कल्याण निमित्ता॥ 
स॒जनोपदेखुक्तिहितवेदातिनर्ह"जन्योतिनउसनेवद्‌ 
< स्वारथसिद्धास्थवेशर्गदि।जन्योषिवेकसखािहि नम्ह 
` युगलसखेमिरहस्यायुग्मभसःर विदगततमदरतविनाश्रम। 
| साश्ज्ञान इमिवंधनहतां। पूवे सुभयां साका कता ॥ 
। क्िचितकारुग्यतीत्‌भयोजवावहीबोधजनखग्यनक 
|| विषयसुखहकीसिदिनिमित्तादोतभयोक्रमकरतर्षेष। 
तिनोंजनाजवबतंसधीते । कृरतभयेबृप श्रव सस प्राति 
गरगोविप्रनिदरसनमाह्ात्रिधाजनन्यभाक्तंडरजाह॥ 
ध्मसतवादीमनदाया)शमखणमदर असनरराया॥ 


6. ६ विद्वानों ने। र प्रतिदिन । २ नीचे नीचे । 9 मत्ता के समान । श्पैदा 
६ वैराग्य] ५७ दोनों भित्रौने। ठद्धंतका ज्म । 


= ल र ध ज म 


१०२. वैराग्यशतक 1 अद 


ताते आमनाय सुनसादर।दतद्रव्य बहू ज्याजलबादर 
इमिभगनकोकारण दाइ । अहोखेदअवविद्यासोई॥२७ 
दिनदिनअधेअधकोधावे। सुक्तिशुक्तिनहिउभयरपवि ॥ 
या्मेअवरनकारणकोरःक्षितितर्भोक्तानपगणहोः ॥ 
कृपणञभक्तस्युग्धअतिपापी इमेगगामीमृषाष्जलयी॥ 
शाक्व॑माहिनादिरतिरा३।अखणअयङनिपिअसनरराई 
सोअबवि्या देखतिन्हको नाहि शक्तिभी देत जर्नोकां 

वणकरतनाहपस्तनआपहि। कवः कह पुण्यपरतापरहि 
किचितक्थासमागमबनहे।सुनतअरुचिनहितामें मने 
चित्तभमतभ्भवञथनमाही।कथाअथं कहबृज्ञतनार्ि॥ 


 अरुश्रद्धावेनजवकछ्कदवाह दहिताहिकोतवरअतिगवैरिं 


वक्ताकोजदुचरवतजाने) तातं करत नअतिसनमानें २ 


अर्‌ वक्ताकी इच्छा जो दै।ताते तृप्त कदापि न हो ह 


ताते नाडषिमान अहेजन)भ्रूपन भवने गमनकरोन 


दोहा । 
नद्ूषय भषण महाः रुखन सवाह साय । 
तन तनय विद्या जन॑ः शुक्ति साङ्ति शभ दोय३४ 


~¬ ^“ 
१ सप्रदाय. रमृढ. ३२ बोनने, वाल्ला. ४ संसार ॐे विप्रयो मै । ५ 




















। {. अ. ८ ` चैराग्यशतक । १०३ 
| (हः सरटा । 

| विया वधू प्रसूत, शाति ध्वनी भूमेऽभवत । 

| जने प्रबोध सुपृत. हने कलेश अशेष तब ॥३९॥ 


4: . श्लोकः । 
+ अशक्ताया यस्या क्षणम पिन चात दष 
| शतेैवस्तस्या खाभेक इह बहुमानः- 
। ल्लतञ्जाम । तदशस्याप्यश तद्वयूव्‌ 
|. खराञप पतयाःरविषाद कत्तव्य विद्वात्‌ 
| ` जहाः प्रत्युत खदम्‌॥ <° ॥ 
८: दोहा । 
भयां गवे बह दृपनकोः वरण [कसम साय । 
` केवल वृथा नेमेत्तबिन, जडतासूचकं हाय ॥२६॥ 
/ भइ अशक्त न निमेष अपे, भूपगणाकर्‌ गाय । 
चगल सगर भरपानकी, ताहि पाय गवाय ॥३०॥ 
स॒द्य एनं अंशतिहेः ताजवयव ख्वख्श । 
हि उचिष्टके पति भये, गवाह हम इहनंङा ॥२<॥ 
कासम क्षितिः बहुपतीःपनः सवका । _ 


| 


त 
न 


- १०४ वैरोम्यशतक । ० 


ताहि भागकर भूष शठ, स॒दिता धरं अनर ॥३९। 
परम निंद्य यहि कमकर, पश्चात्ताप करं न । 

कटे मद स॒दिता धरं, धिक्‌ पुरुषाधम तेन ॥४०॥ 
पुनि धिक धिक तिन नरनको, तिने घरन जे भाग । 


नमो करन तनभरण हित, शरण विश्वंभर त्याग ॥ 


[गातरगक्णदाकररतलान 
वदच्यावराष्यषतचासरखतटाि। 
स्थानान्‌ [क [हिमवतः प्रख्यं गतानि 
यत्सावमानपरापण्डरता मदष्याः।॥<१।॥। 
पुनः सवेया । 

शफ्रचगगतरगक्ूदकणाक[ररीतलचारहिमा चलकौ शिल 
जिहषूलफखादेउपानधरेशिवकानितसेवत (देववभूमिलल 
परभाजनमानजजाजनद्‌देलतागिरिकोकत राललयो गिल 


^ ~ 


जपमानसही अपमानसरीयविदधीरमदीरण्धामअदीषिल 


फठं स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं िति- 


१ देवाङ्गना, ₹ नीच मनुप्यही, ३ विद्वान्‌ ४ सपक रिद | 




















| हि = वरैराम्यशतकः । १०५ 


| रुही. पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं 
~ प्रण्यसरिताम्‌ । सदुस्पी शय्या सुख 
| दितलतापछ्वमयी.सहन्ते संतापं तदपि ` 
| धनिनी हारि कपणाः ॥ ८२॥ 


^ सवया । 

| प्रतिकान॒नब्च्छ'नतेमनवाछत, लामहवेनफलादि्रपाग 
| ससिाकंसथान ्सथानविखेशविशीवलमिष्टमिषहुवाग 
| *जलपनवतीमरडु*सापरलञी श्तर्पादिके होवतभूषनद 
| सटकं मतिमान महाभटकेमतिमानतर्होकतहीवतस्पर 


। कि कन्दाः कन्दरेभ्यः प्रख्ययुपगतो 
| निज्जरा वा गरिभ्यःप्रध्वस्तावा तभ्य 
| सरसफटभ्रतां वल्काटन्यश्च शाखाः । 
। वीध्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसममपगतप्रश्र- 
॥ याणा छरनी,.दःखापात्ताल्पावतच्तस्सय- 
' पवनवशान्नतितश्रकतानि ॥ ८३ ॥ 


१ प्रत्येक वनरं, २ स्थान स्थान पर. ३ जल. ° जलवत्‌ स्वच्छ, शोतल 
` श्नौर कोमल पत्तोवाली, € कोमल स्पर्शवालो, & शयया प्रादि, ऽस्यागकरे । 








॥ 


॥ 


<~ 
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१०९ वैरग्यशतक । ; अन्न 


कावत्त । 


कंदराते कंद मूर कहा निरमूर भयोः 


 वारेवारे नग केथादेत हं न बनकाः 


मीठे कलवारी डारी तरोकी न फल देहिः 

कथो द्रम देत हे न वलट जनको ॥ 

दुःखसों मनाक. घन साधकं मदांधभणए 
मदबव्यारसाथ जो भमावे ्रलतनका । 

खलोके कयखोका सबरु सो परुष पस, 

अहा कसं तजे एेसे बन चितामणिको ॥ ४४ ॥ 


श्लोकः । 
मृत्पिण्डां जल्ेखया वरुयितः सर्वो 
ऽप्यय नन्वणुसत खीकृत्य सदेवसंयगरशते ` 
राज्ञा गणा युञ्जते । ते द्ददतेऽथवा 
न किमपि श्चदरा दशर भरशे.धिग्धिक्तान 
पुरुषाधमान्‌ घनकण वाच्छन्ति तेभ्यां 
ऽपय ॥ <८॥ 


१ जलक्रो, २ थोडासा, ३ भोहोको। 


















०5. वैराम्यशतक । १०७ 
(4 दाहा । 

|. . वस्या जखूषिजररखकरः यहक्षितिश्ृतिकापिड। 

|  भागत ताकां भूपगणः कर बहु समर प्र्च॥४९॥ 
| खडखंड कर आरेनके, पिड शरनक संग । 

| बड बड कर धरणे सब, भोगत भूष उमंग।॥४६॥ 
| द्रव्यगवेकर अधमनः कृपण द्री दुद्‌ । 

। अटल छमगगामा अधमः कामी इःखसमुदर ॥४७॥ 
। तजके मति निजमानकन, जे मतिमान एुमान । 
|. धनका कनका बाज्छ्तेताते धिकधिक तान ॥४<॥ 
शम धनी धनकी कनी, दहि किो नहि देहि । 
 बुद्धिमानकी उुद्धिका, मानसाहेत हर लेहिं ॥४९॥ 
 दाममात्र न ददामि धन, करहि निद अपमान । 
पुरुषप्रतिष्टामानकं, जीवन मृल्युसमान ॥६०॥ 
हरके घरके भोगको, भिपताह्‌ वपन निकेत । 
भोगप्रेतकर इमि यसे, शशी राह रवि केव ॥५१॥ ` 
साचत अथं अनथंकरः भगत साधु च तास। 
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भपनसम पानक भोगत भांग ख सदु । । 
सो तदवत दुगेति गहे श्मदमादेकर्‌ बाड ।॥५३॥ 
इत निंदा उत मदगतिः तास भ्रष्ट बव खक्‌ । 

ज्वरवतको' घृतवतः हते, शभक दृपका आक ॥ 


साग्ठा। 
दुग्धसाघुमनमाहि, राजश जी मरं । 
युग शीघ्र फट जाहि, गहे युक्च नाहि ति ॥५५ 
दोहा । 
दुहे साधु धीयेहुको", दुग्ध सुकृतसंबृह । 
अपे भोग वासादि तिह, शूप गोपाविधि उह ॥५६॥ 
बहुभोगोकर पृष्ट तन्‌, तन पुषे मन पृष्ट 
मनये मद मदनलोः पुष्ट होत रिष दष्ट ॥५५७॥ 
जन विस्कंको भूप जिनः बहत अगावे भोग । 
नातर साधु असा है, पाप भषको होग ॥५८॥ 
मरिन अन्न कर मिन मनः शद्ध अन्न कर शुद्ध । 
अल्वत वित जासौ मिलेभवत तथाविपि बुद्ध ॥५० 


९ उरवालेको. २ घीकं समान. ३ घर, ४ बुद्धिरूप गायको । ` ` 










श्य. ६ वेराग्यशतक । १०६ 


वर्धनाय सतभावकरः यजं- सतक जाय । 
गगादककं पनसम्‌, तृषा इगात हत दय ॥६०॥ 


सारठा। 

ताते यथाधिकार, यजे साक भूपवर । 

नातर्‌ तिने धिकार. देत लेत छ विचारविन ॥६१॥ 
चृपधनधतते धीर, शके सम सरके सिति । 

पसं चित्त शीर, दरि भज भिक्षा अन्नकर ॥६२॥ 


दाहा | 
भयो भरतवराग्यक्रं. अलं अष्टमाऽप्याय । 
धमेविस्चुख भ्रूषानक्त' नयां ता मखाय ॥८॥ 
= 
© दोहा । 
नव्य रविवरतकरः कह, दशा प्राक विदमान। 
सुमर सुमर गतादेननकाः हसत समाधि उथान॥ 


शलोक । 


 यवधन्तं घनपात्र प्राथूनाटुःखभाजाः 
यं चर्गित दयत विषयाक्षपपयस्तडद्‌। 


१ पृञा करे, २ बारह श्लोकोसे, ३ पूव म । 


^ 
~ ~^ - ~ + * 
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ˆ १९० वंराग्यशतक । मद 


तेषामन्तः स्फुरितहसितं वासराणां 
स्मरेयं. ध्यानच्छेदे शदखरिकुहस्याव- 
शय्यानिषण्णः ॥ <५॥ 


पुनः क पित्त | 
शफाके पाने समाधिते उत्थान पाय 
ब्रह्मध्यान सुखकी म ध्यान कनां आहस । 
बीति जे दिहारेः इखवारे ता समार हसा, ` 
द्टधनीद्वारे जे भमानवारे आहस " 
दुःखजडताके हेत याचनानिकेत जे धे, 
भोगलाभके समेत मद देत "अहिसे,। 
जेर मोरी “मत्त हते अब वहि अदहिगते, 


अह बीते अहि मोर वहि अहिअदहिसे ॥२ ॥ 
श्लोकः । 


यदासीदज्ञान स्मरतिमिरसंस्कारजनितं 
तदा दृष्टं नारीमयामदमशषं जगदपि। 
इदानीमस्माकं परटतरविवेकाञ्जनञषा 


समीभूता ष्टि्िसुवनमपि ब्रह्म मनुते<६ ` 


१ सदजही, २ दिन ३ये, ४ सपे समान ‰ बुद्धि । 


0: त यैराग्यशतक । 80 5 














पुनः वही भूलना । 
भेगसंयोगकरदुष्ट घज्ञानअरि मेररउरमाहि भयेपूष्टमाग ॥ 


|~ (संमरकेतिमिरभेभ्ससकारोपजेसारसंसार्को ्नारिनाना 
बुद्धिकेनेनमोश्ञानअजनदियोपाद्यनेनकेनसेवमाना 
भयाअबचतुरम सकद शबच्वतुरमे बह्मकोवे द करभेदहाना 
शलाकः । 

| यदा किंचिज्जञोऽहं हिप इव मदान्ध 
| सममर्व,तदा सवज्नोऽस्मीत्यभवदवििपतं 
| मम म्नः । यदा किचत क[चदूबुध- 
| जनसकाशाद्वगर्त, तदा मूखौःस्मीति 
| ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ <५॥ 


पनः कवित्त। 

| चीना जब्‌ किचत -करिदयों मदथ भयो, 
| तवी महिं जानलीनां सबी ज्ञाता आपकी । 

|, ता मदतापके प्रताप कर मोरे मन, 

माहि कट रद्यो नाह ज्ञान एएण्यपापका ॥ ` 


१ कमदेवके, २ श्रन्धकरारमय, २ शी, ४ नेत्रे, «९ शिषजीके | 
 & चौदह सुवनोमे, ७ जानकर, ८ हाथी के समःन | 
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१९२ ` वैराग्यशतक । अदं ` 


स्वच्छ सतसंग कीना तब क्ट कट चानः 
मूढ जानो आपको विहानी मद तापकः । 
साधनक मेख चारः मले चार्‌ साधनक! 
जाहिक प्रतापकर पायो म (नजापकां ॥ २ ॥ 
ट्य बाला मा प्रत्यनवरतामन्दाव९द- 
प्रभाचोरं चक्षुः क्षपति [कमामब्रतमः 
चया । गती मांहाश्स्माक स्मरङख्मः 


बाणन्यतिकर ज्वखज्ज्वाख शान्त 


तदपि न वराकी विरमति ॥ << ॥ 


पुनः ब्रद्धनाराच छद्‌ । 
सप्रीति नीच नारे एसदावम नहर र | 
ससेजनीख्पत्रकत चार चद र ट ॥ 


` इने अलचभावका ख्खा चरात्‌ चित्त मार । 


चीर नैनसों न में स्वभावकी निहार द ॥ 
भयो विशद्ध मोहिं चित्त मोदको निमित ना। ६ । 
भेन परु बान की शात कों प्रार्‌ द । 


९ सग, २ उत्तम है, मिला देता हे। 

























्.६ चैराम्यशतक । ११३ 


जपि ए छिनारनारि नारको न केर दैः 


वियाक्षस्याष्छ्ते न मेर वित्तश्शोर हार ह ॥५४॥ 


दोहा । 
नाह मेरुमन मरको, दगपतगपर्‌ बूट । 
चपल सकं कर अज्ञके 1चेत्त तरक" तूल ॥५॥ 


रे कन्दे करं कदथेयसि किं कोदण्ड- 
| ठंकाये, रे रे कोकिर कामः करव 

> कित्वं इया जल्पसि । सुग्ध्‌ स्निग्धः 
। विदग्धुग्धमदुरोेः कराक्षरलच॑त- 
 इचुम्बितचन्द्र चूडचरणध्यानाश्तेवतेत-ः 


पुनः कवित्त । 
रे रे मीनभ्केव॒ कि.कसीस देत पानः 
कृमानके दकारध्वनोसा न मन चसह । 
जरी मूढ पिकः काका मृड चारं वचन्‌ कः 
वथा बकं न असाको तकरं कटं रस ह ॥ 


१ श्रव्र मी. र स्रीङे नेत्ररूप शगालके, २ मनखूप सिह. ४ सदैक सनन, 
 & कामदेव. & कोयल. 
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सुग्ध सनिगय विंदगध अगव लइ, 

मरुर्‌ करा्षातं २ कर पाकां बस ह । 

चृद्र चूटामाख जके चमं चत्त पार ताक 

बीच अमां ध्यान वाकं मर। मन बस ह ॥ ६। 
दोहा । 

तवं पदाति था भ्राता, भ्रम्या गरदकापस्मन | 

चित्त शोत गत भ्रति अव. १ ~उ भव{नि ५] 
श्लोकः । 

महैश्वरे वां जगतामीश्वरः जनादन वा 

जगदन्तरात्मनि । न वस्वुभदप्रातपात्त- 

स्त मे. तथापि यक्तिस्तरणेन्इुशेख२९० 
पुनः चौपाई । 

स्थाबरजगमसभजगताक । इर्वरपरमनाथागारजि 

अरभ्रीविष्यदेवकंमाही । जा्मादकष्रवेषमताना६॥ 

सबवांत्मा सबजगक अतर । व्याप रह्यासमएकनर्तर ॥ 

पुनःउमाघवच्माधव'दामाहि । ५९ गीतिं म्हिसेनदिं ॥ 


९ श्रनुचर. २ श्रापका. ३ शिवली ४ विष्णुना, 







अ वेराम्यशतक । १९५ 


(व तदपिसखुममभक्तीमधताक। तस्ण-शरशाकरोखरेर्जाके 
भेदभदजासकरुणति । मसञअतिभक्तितासयेताते१० 


" मातर्मदिनितातमारूतस्खेतेजःखबन्धो 
। जल.भातर्ग्योम निब एष भवतामन्त्य 
। प्रणामाञ्जलिः । य॒ष्मत्संगवशोपजात- 
| सुकतोदरैकस्फरन्िमलन्ञानापास्तसमस्त- 
| ५. रयं परब्रह्मणि ॥९१॥ 


पुनः छुप्पय । 


| वखधा मात क वेध शभ हे सखि आगे" 
। तत्त वातर्‌ भात गगन भ ठम सब उ ॥ 

| एह तकी नमा जोर कर इरे; सदने । 

| ठरे संगप्रताप सुकृत म्‌ सवे & कानि ॥ 

तिन ज्ञानभाढ निमेरुकयोःहान महयतम मोह सव। 


भ रीन भयो परबह्यमे'ठमसा रद्यो न काम अब॥११ 


श्प्रकः | 








` . एत्र पवित्र पलाशके नौ बनते हर । 


६१६ वैराम्यशतक । ` -. बक 


क्षिणी मास्मभूमोगेभ्यः स्पृहयार्वो 
नहि वय का निस्प्रहाणामसि। सद्यःप्रत 
पटाङापत्रएटकं पात्रे पवित्रीकृत भिक्षा 
सस्ताभिरेवसंग्रतिवयंदत्तिसमीहामहे ९२। 


पुनः नील छंद । 
मो तज मात रमाः अब त्‌ भज आन किसे । 
जे तव मोगनहेत भज ठम सेव तिस ॥ 


मैन चह भवभोग कहा तुम मोहि भजं । 


लागत की निसमरेहनकी चिती न सनं ॥१२॥ ` 


सुंदर ता पुटका कर भं करभ धरके ॥ 
भीख पवित्र पविन्न घरे सतषादि गों । 
गंगकि पाथकिः.साथ भसों ङसिदाह दह ॥ १३॥ 


सोरटा । 
ह्म यागा नहकाम, प्राण वर होम हर भज ध 
तुमसा र्या न कामः रमां रमा मागो जहा ॥ १५॥ 


१ लदमी. २ निसो कौ क्या लगती है ! श्र्थत्‌ निच्हौ व तेरा को 
सम्बन्ध नहीं है. ३ दोना. ४ जल. 


| 








श्र £ वैराम्यशतक । ११७ 
. यूय वर्च क्य यूयामत्याप्षान्मातरावसा । 
कि जातमघ्ना यन यूय यूय वयव्य २३ 


0 (0 न 


परबलं देनाबिखे तरी मरो प्राते सखे 
(उनम दम दम ` 
` एका तिहार्‌. रेन वसना अहार्‌ हृताः 
अब्‌ कहा भ॒या ठम ठम हम हम ₹.॥ 
` ताते तवे परे जललव, जल्लजात सांञ" 
~जर्जात परे ररेत्‌ म ताके सम ह। 
आद निरं भेदबतिं मातं नरेद हती 
तेरा माह तारा माह ताति उपरमः ह ॥१५॥ 


 अश्षीमहिवययिक्षामाशावासोवशीमाह 
= दायीमहिमहीप॒ष्ुर्वीमहिकि्मीश्वरेः ९४ 


र चद | 
 हमभाजनभीखकोञन्नक्र।दिम४ अरर अभर+ चार ५॥ 
कृरुब्भूतल्यसुखसगसमं।कट्कशजनराजनतसाथहम्‌॥ 


१ जलका विन्दु. २ ्रभेदवाक्ली निचृत्ति, ४ दिशा. £ वख. ६ सुन्दुर 










८ 


व वैराम्यशतक । अन 


कुचभारनिमीललना'नदम। रपाल कितकामरमे॥ 


लाकः । 


न नरा न विटा न गायका, न परद्रोहः 
निबद्दयः । दपसथनि नाम के वथ, 1 
स्तनभारानमिता न योषितः ॥९५॥ 


पुनः तोटक छंद ¦ 


नटभाटविदापव्गोतकना। प््रोरपिखे म प्रीतकना ॥ 





श्ल [कः । 
यदेततस्वाच्छन्य विहरणमकापिण्यमशनं, | 
सहायेःसेवासःश्रुतयपशमेकत्रतफलम । 
मनां सन्दस्पन्दबहिरपिचरस्यापिविख 
सान, न जाने कस्यैषा परिणतिरुदारस्य. , 
तपसः ॥९६॥ १ 


स्वच्छ व्यवहार विना दीनता जहार बना, ` 
सदा चारवारजर्नोबीच वास्‌ लयो दे । # 














१ जार. २ खौ. ३ राजा के घर, ४ सदा्वार्‌ वाज्ञे जनो के मध्य. 


र 






अ० १० वैराग्यशतक्र । 8 ११९६ 


` वेदाध्यन' बर्यहकः शान्त फंर खाभ इकः 


मद्‌ मद्‌ मनक सपद. दरसयां ह ॥ 

तेसे एणा सा सम्प्र भयां अब पर मन 
1 
[चिर रातामाह शापा नार हम ताह बाधा 


तपता न कार क्वा हर" चालत सया इ ॥१<॥ 


दोहा । 


` भूरतशतक्‌ वरागकाः "अलं नवय अध्याय । 


ताभ अनुभव भरतकःमायीं कवं सतभाय ॥९॥ 


---च्ब्््==~ 





दाहा) 


करूणा कर दशाम भन, साधारणं उपदश् । 


नव श्छायकर जना क हन शलश अष ॥ १ ॥ 
श्लोकः । 


विपाकपण्यानांजनयतिभर्यमं विसररतः। 


१ वेदका पढना. २ बह्यक्तान वेग श्रथवा चंचखता. ४ शिवजी दयालु 

























वैराग्यशतक । अ०१= || 


न 


महद्धिःपएण्याघोश्चरपरग्रहयताश्च विषया, | | ्‌ 
महान्ता जायन्तं व्यस्नामव दातु ब 
विषयिणाम्‌ ॥ ९५७॥ 4 
क. नारद्‌ छन्द । . 

 . विचितरिए चार जो भयो तपन्न्‌ ` खक म । 
मनाकमात्रः क्षमरूप तास ना विलोक म ॥ 
विपाकः पुण्य पजको विचार हा अहं जवे । 

वही अनत भीतिको "जनत दै सही तबे ॥२॥ 
महान पण्य बृदकों करेश धार्‌ जां करं । 
महान भोग नारेलौ बसं तवे चिर" घरं ॥ 
 वरेष्टगान भोगते सराग सो अगत ह ॥ | 
रुषे न जत कारुको च कोन काल हत दै ॥३॥ । 
विखे एमान दाविखे अवश्य एक तां टर । 
चछ प्रतत्र भांग जं अनन्त रोग कांधरे॥ 

प जां नं 0 9 <. 











अहो सकाम कामां तथापि मू सचरे ॥ 
र्खे सकामकामकां "ततज्ञ आभरे के समा । 
हहा कहा उथा वितं सु अन ताहिमां समा ॥ ५ ॥ 
दोहा । 
सक्तिदेठ निकाम ई. शुक्त देत सहकाम । 
केवल इःखानामेत्त है, तजा जना "अपक्रम ॥६॥ 
स्कः । 
` आयः कार्ड कतिपयदेवसस्था- 
[यनां यावनश्रारथाः सकटपर्ल्पाच न्स 
मयतादिष्िभ्मा मागप्रगाः । कण्डश्छ्षा- 
परद्र तदाप चन चर य्परयाभः चनाः 
` तं,बहण्यासक्तचित्ता भवत भवमयाम्भाः 


 पिपारं तरीतम्‌ ॥ ९८ ॥ 


पुनः कवित्त 1 


स॒खिर्दलोख्दलय आथुषा चपर इलः 


१ तप्वक्ञानी. रदुष्कम, ३ जलतरंग के समान, 


अ०. १० वैराग्यशतक । १२९ 

नकाम मालका र सकाम तजय मर्‌ । 
| 
| 
। 
्‌ 
/ 
| 
। 









+ नि 


न 


= 


५ ¦ 


१२२ वैराम्यशतक । स्म० १०. 


योवनदी सुति पन कह इसथित दै । 
चरचित्तके समान भाव सब '्टानवान, 
वरिस छटावत भोगल इति दै ॥ 
केठ्मो अङ्गिना महान पीन अगना कौ 
ताते जो आनद नाहि चिर सी रहत है। 
सत्रकाय पाय नरो स्वस्वरूप चत्त करोः 
भवभयकिघु तरो पुण्यसमो वित है ॥ ७ ॥ 


शलाकः । 


यावत्खस्थमिदं रारीरमरुजं यावज 
दूरता, याव्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता याव- 


„. तक्षयो नायुषः। आत्मश्नयसि तावदेव बि- 
दषा कायैः प्रयत्नो महान, संदीप्ते मवने 
 प्रकूपखनने प्र्युद्यमः कीटशः॥९९॥ 


पुनः सवेया । 


निजदेदञअयोग सभोग ख्ख "नपिखो जवतीरुप मी प५जरा। 





१ नाशवान. २ मनुष्यदेद. ३. श्रपना स्वरूप, ४ देखो- ५ ` घरुढापा 
पे इन्द्ियोमे। 


तै 
{ 





(~ 
। 
ं 
| 
। 
| 
| 
| 


मः १९ वराग्यशतक्‌ । = ३ 


नजश्रय नीमत्त आम॑त्तकरोपएरुषास्थकां सुनराउचरा 
जरतमग्रहकारख ङूपसरनं बहू उदम ता जघङ्कपपरा॥ < 
श्लोक । 

कृच्क्रणामेष्यमध्ये नियमिततवुभिःस्थी 
यत गर्भमष्य, कान्ताविश्वषहुःखव्यति- 
करावषमं यावन विप्रयांगः । नरीणास- । 
प्यवज्ञा विलसति नियतं शदमावाऽप्य- 

| 

। 


"क न 





. साश्वः, संसारे २ मदप्या वदत सदि सुखं 
 सखल्पमप्यस्ति किंचित ॥१००॥ ` 


पुनः अधवनाराचदछन्द्‌ | 
` अमेभ्यः छक्षिमं सरह । स्कंत करय सो तह ॥ 
, विराजमान होय दे । महान कष्ट जोय है ॥९॥ ` 
जवे प्रसूतवायुते। सडुःख बाहिराबते ॥ 


म्या गंदग्यादेतं। सह्‌ महा विषादतं ॥१०॥ 








१२४ वैराग्यशतक । अ०१० 


एना युवाविषे जवे । त्रियाविथोग हं के ॥ 


अनन्त कष्ट जोय दै । सह न जात साय ह ॥१२॥ 
ना बालादि मे इशे । निरादरा हिया रस्‌ ॥ 
अवाच्य इःख गाव हं । असाधु वद्ध भाव दह ।॥१३॥ 


चौपाई । 
तीन अवस्था तीन कालमे। नहि अवलोकतं खल कतदषै। 
'अजचीरतिल्ेभवजेतो।सवेहुःखकरसंयुत तेत १४॥ 
सुखस्व शुपहेएकनिजातमइतरदःखमयसवेअनातम॥ 
तासुख“कतेकितेखुखजोलव।तोढमभनां जनोगिज्लमव 
जोतमसुखकेपरापतिकारण। सहो दुःखते इतर दारुण 
मरणप्रयेत कष्ट अतिपावो । ुसीस्वसखते कबीनगावां 


दाहा । 
जतं खख सतखकर, ते ते दत कलेश ॥ 
आतमखखते ऋतेः सुखकेते नहा लवललेश १० 


कः । 


भोगा यघवितानपष्यविटसत्सोदामि 
नीचंचरा ,आयवायुविघद्विताभरपटलीरी 


२ ब्रह्म. २ विनः । 











म १० वैराम्यशतक्‌ । 


। . नाम्डिवदर्यरम । खडा यवनलालख्ना 
तङ्श्तामत्वदङलस्य द्रत याम॑ चयस 


मावास्डईलम्‌ इ{ड वदव्वड्वाः१०१ 


पनः नील्टुंद । 

मघवितानसमान विषे "चपल चल्ल ज्या । 

ह शबदादिक भोग सबै अतिच॑चरु त्यां ॥ 

सघट वरिददबिखे जर वायु हरे । | 
. करल तथा सव जीवनकी हत आयु कर्‌ ॥१८॥ 
 भोगनकाज र्डावत यो जन यौवनकं ॥ 
लोर करोरुससान स्वभाव रखा तिनकरं ॥ 
विद्व समस्त विनश्वरं शोध वरत नरो ॥ 
` योगविसे निजचित्त अरोषण निल्य करौ ॥ १९॥ 


दोहा । 
` , धीरज करके सिद्ध जा' सुभगः समाधि ठसत। 
तामहं अरपो मन जनौ, एुनजन्म ह अत॥२०॥ 


भोगा मडशरखत्तयां बहविघास्तरचा् 


९ बीजली. २ सुन्दर । 


9 च पदु" का? रक 





। 





"र ~ ~~~ = वा 


१२९ वैरौम्यशतक्त । अम १० 


भवस्तत्कस्यैव कृते परिभ्रमतरे लेका 
कृतं चशितिः। आशापाशशतोपशान्ति- 
विशद चतः समाधीयतां, कामोच्छित्ति- 


` वरा स्वघामन्‌ साद त्रडयमस्महचः ॥ 


विषयमोगजेञनेक्पक्रइखद सरागावनरवरस।र२॥ 
एततहीं भवरूप नहायापवनाभाग ससार असार 
तउकतहेतजगतकृतञतर। कीट कापनवत्चमतानं रतर 


रलाकोंअबिखकनाहा।दरपर कलख्वाण करमाद्य ॥ . ५ 


षगमदिप्राणहानकरडार। वली अक्षमी दया न धारे॥ 
त मानाशदेनअघञोधकमातेबर्अबल दि स्वादुमद माते 
जानो मनमामरणो सचो।तब कतहेत बृथा भवराचो। 


 भातिभाते भवचशकरकर्टा कदाचितसातेनमरक 


ममवचननमादहतवश्रद्धाजब।इस्स.कट्याकेकरपत जातब् 
आसापाशबहृतविधक्जताङ्ार्नवासनउरमाह्‌ दज _ 


| 
। ` रजातमोमय “वाडत्ताख्ख।करातासुकोनाशपशख्ख।। 


९ कीड़े श्रौर बन्दरोके समान. २ तमाशून्य, बुरे सकंल्पः ४ वुद्धि 
वृत्ति । 


अ १२ वेराम्यशतक । १२७ 


। निमेर सतोदत्तिसोमिरुकर।नरोकरोठसमननिर्ैरुतर 
+ पसेविशदवित्तकोलोको।सम्यकनिजस्वसूपमहि रेबो 
 वितेचेतनविबनिमंरुताते। होहिजभेदसजातीजाते२७ 

मेदसजातीएनःविजाती स्वगत तिभेदअतीतञअनाती 

तातेतामो्र्ि्तजाती।अरपौ जनने ठं दिनराती २८ 
। जीवशकभिदनभोरा।जा्हिमिरे एन नाहि बिलछरा॥ 
. सकलकामनात्याग जधीनौ।सर्दच्छ तजताकरो चीनों॥ 
 यातनमाहिनिजातमषुखक्ते अ्भवकरोहरोभवडखको 


>~ मोरगिरामोत रसनहाधरो तवै ठममम मति एहा३० 


४; 3 < दहा । 
` विषम! इद्‌ क्षणर्मगमय.मोगरूप संसार । 
ताको विद ससारसमः. कोविद" देत नेव।२।३१॥ 


 तस्मादनन्तमजर परमं विकाशि, तद्‌ 
| वद्य वाञ्छत जनां यदि चेतनस्था 
 यस्यादषद्गिणहमेयुवनाणपत्यधमाहय 
कृपणलोकमता भवन्ति ॥ १०३ ॥ 












ह।जद्जतुके समान, & विवेकी | 


९ करिन, २ मर्प॑ङ़े टहरूप श्रधवा भोगसूप. ३ कान श्रवा जाने, ` 


१२८ वैराग्यशतक । ० १० 


पुनः सवेया । 


जबहोबधिमानष्पुमान भवानतबीततत्रद्यकोध्यानधरे 


जुअनंतविकाश्परअजरततलखा भतिआननराम परो ॥ 


रुचिहेठविपाश्रत काचतकाभवभागकदाचतहसगरा॥ 
जननीचकररातेबाचइन अज्ञतज्ञवख इतनाजतरा 


पनः तोटकलंद्‌ । 
जदरूपसबीष्तनआननित ।जिनमनशभाशभन्ञान ग्नि 
[चिदएकरुखानरकतनक्‌॥। [जसमाहट.खस्तचतनकं 
सुखरूप अनतपरजजर अजरूप विकाश अदय र्र्‌ ॥ 


सम ए दशलक्षण आतमकं अबुनारथ भाषतहात नक "| 


वहिसल्यतरिकार्जवाधज्ै।इनमेश्रतिरोकिकम "7६ 


` श्रुतिवाक्यसदैवहतादिररे।जनजेजनमातरकामक्‌र 
फृलताकृतको इतस कमिखोहतकीकरणीपरलोकफले ॥ 


इमरिजोवमर नहिखाकमत।सबजावक्जावञहाजहत॥ 
ध्मनधीतनसोंजडरूपसर्ब । नस्वते “जिन मोकज्ञानकबी 


इकचेतनतेसवचेतनह। इतित ''विदातम धीरलंह २७ 








१९ पुरुप २ श्राप र उच्छृ. ४. देह. € सस्यस्वरूप, ६ वेद, ७ प्रमप्ण, 
म कहतौ । द, &§ मन, वद्वि श्रौर शरीरके समान, १० श्रपने श्राप 
१६ इसलिये । 


~ 





^ "9१ 


॥ 


> 
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` सुसखसागरब्रह्यक्जशक्ना। “अनुस्मूतन्रिलाकेषिषे सघ॒नी 
| स्थितकचनकंदल पाहि यथा । सव सौगत मों सृबतादहितथा॥ 


तिदहेतेनऋतेःखखनेकाकेतसुखमरातिश्स्वातमश्ठ इते॥ 
नप्रमाणविषेनाहनाशाजेसे।पारेपूरणञनाहिष्जन्यक्िसे 


 इतं्हदजनतानंजातम ₹ । परतपर जी परमातम ह ॥ 











भतनष्वामन्तनैधनधामपरे नि्वेदनमनादिनेदरर४० 
इतिरिति परातसवेदभना।अजरातम मायक्कायविना 
अथवाःअकषिजिकटेनददह।सबकातसते अजरासुकहे॥ 
इतिपारथकोभगवानरसे।नाहि जन्य अनादिस्वतेप्रगगें 


 अवदेतुविशेषणचारगदै।“"तसमातञजातमवेदकर ४२ 
नर्हिजायतस्वप्नननीदविखे।सङ्चातारिकाश खरूपविखे 


थकवेद हटेउपमाभनकं । जएुटाविन एक पिष्‌ [कनक 


4 इतिदेवअनरपणएनःसमहाइगयाद सम पारस्णमनहा॥ 
 जितएकरसातम वेदक्था।अथवा सवमा सुमरूपतथा 


तुमचेतन कायकापायनरा । इसचतनम्‌ जतित्रातकरा 


१ व्याप्त श्रथ शरोतप्रोत्त. १ बिना, ३ श्रपना श्रास्मा, ४ किसी से उत्पन्न 
ही, शदे, ६ खी. 9 पुत्र. ८ जहे मन श्रादि नहीं जानते, ६ तलवार 








९० इससे 
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'सुवनाधिपतादिकमोगनितेततव्रह्मअर्बातरएभितिते 


ष्युतिदीपयथा रविम बरते।न श्रते इनमं नरजे वरते। ॥ 


इनमे जन मूढ सनेह क| “तस्मात पुनापुन देदधरं ४६ 

तनचेतनभचेत नदेठ भयो) भवभोगनहे नदे वदयो ॥ 

इतिहेवजनोतमभेगतजेो।तनमानसमोनिज ब्रह्य भजो 
श्लोकः । 


्रेखोक्याधिपतित्वमेव विरसं यस्मिन्म- 


हाशासने, तदृष्ध्वासनवखमानघटने मा- + 


गे रतिं माह्याः। भोगः कौऽपिस एकएव 
परमोनित्योदिता जम्भते्यत्वादाद्िरसा 
भवन्ति विषयाघेरोक्यराल्यादयः॥१०४ 
पुनः कवित्त । 
परम उदित नि इवप्रकाश सतं चितः 
पेसे एक ब्रह्यमे को एक जन बसे द । 


` १ लोकाधिपस्य श्रादि. २ दीपक की कान्ति, ३ इनमे जो नही श > 
मनुष्य श्रष्टहे. » इसीते . ४ चैतन्य (क्न ) क लिये. 


--->~ 
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कंज'पूत पुरुदूत^की विभूतिः भ्रूत शिसीं 

घासराङ्नके समान सानके न कैसे हे॥ 

तीनलोकराज्य आदि संपदा अस्वाद्‌ भासैः 

जाकी छयामात्रकर मायामात्र लसे है । 

ताते भिन्न भोग क्षणभंयरं को राग तजो 

राग द्वेष नाग शरिदिविर्ो न धसे है ॥४८॥ 
दहा । 

भोग राग जबहीं गयो. गयो देष ति संग । 

जये विलय यहि द्वैत भ्रम, तवे तवै चिद अंग॥ ४९ 


छाकः । 


मागास्वहतरङ्मगचपलः वणः क्षण. 


स्वंसिनः, स्तोकान्येव दिनाने यीवनसु 
खं प्रीतिः परियेष्वस्थिश । तत्स॑सारमसार 


। मेव निखिं उद्धा इधा बोधनं रोका 
 अ्रह्पेदाखेनमनसायनःसमाधायताम्‌१ ०५ 


१ ब्रह्मा२ दनम का देशव. ३ श्रभ्निभें तृणएराशिक्छे सप्रान्‌. ४ इदप रूप 


१२२ वैराम्यशतक । ० १० 


पुनः कवित्त । 
ठंग भोग इ्धरोक सत्यलोकरग जे जे? 
ते तैदी तरंग सम भंग परहिवानों रे । 
जीवनके जीवने की शस एकं स्वा सोडः 
दामिनी समान क्षणं माहि हान जानो २ ॥ 
योवन को खुख थोर दिनमिं विख टोरे, 
मीतनकी प्रीति एनि नीत न पनां रे । 
सकल संसार को विचारके असार तजो, 
बोधहेतु बुद्धिमानो मेरी बुद्धे मानो रे ॥५०॥ 


दोहा । 


` सुखभ्आत्माके दद हित, वितादशं को शोध । 


सभ पर करूणारेण॒ कर, विनरी दे तविरोध ॥५१ 
दशमो सवं सुहृद अती, भयो सुञजतधोन । 


हरे सकरके इःखको, करे वेग कट्यान ॥१०॥ ` 


[1 














१ ऊच्च श्रथवा कंडेबडे. रेपानी की ठार के समान, दमुखसूप श्रा 
स्माकै दशं नके लिये वै प्राणियो पर कर्णाखूप रिद्धी गनरूपं दुष॑ण॒को साफ 
करना चाहिये. पेखा करने से द्र तरूप विरोध दुर हो जायगा + 


=| 


| 
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सोरठा । 

-(सद्राभ्यायमज्ञारः अघुना निदि नारिको । 

चार रखेक उचार, जाते तजे उदार्‌ भिय ॥९१\। 
 स्तन्‌। मसप्रन्था कनकक्र्शाविल्युप- 
मितौ, सृं शम्मागारं तदपि च रयाह्न ` 
|  उडख्तय । खवन्पर्राद्खन्नम्‌ क(रव्रकर्‌ 
। स्पधि जघनम्‌, मुहूरनिन्दयम्‌ रूपम कविज 
~ नाविरोषेयेर्‌ कतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

व: कवित्त । 
 मासग्राथे ढुचन कां कंचन्‌कं म्भ करः 
 सोमसम सुख कफषामको उचा ईं । 
 चंपाकली के समान दाडिम के दनि भानः 
हाइनकी दोतपोति को दिवाने सारं द ॥ 
मूत्रभिगी जंवनकी संघनी बडाई भने, 
निंदत "्गजिदकर केलाको निवार द । 


ध्याय ने, २ श्रव. ३ चन्द्र के समान. ४ हाथी कीसूडको 
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अहो निदायोग्य रूप अंगनाको ताकी उप, 
ध्वने मतवारे शीरा घुने मतिवारे ह ॥२॥ 


दीना दीनमुखेः सदेव रिद्चकराकष्जी- 
णोम्बरा करोशदडिः क्ुधिरतेर्मिरत्रविष्ठरा 
दृरयन्नचदमगाहनायाच्जामगभयनमद्रग 
` दगखन्रुटयाहखनाक्षर क्‌] दहाति वद्‌ 
सस्वद्ग्धजटरस्याय मनस्वी पुमानू११७ 
जटराग जारे पेट निज तकि शौँतहेव, 

कौन मानी भणी देहि वागी जो उचर दै । 
गदगद गलत तरतं लीन अक जि, 

याचाभग भसा एसो गिराःभोनररदह॥ 

शुखे वार रकं गार देके टूकी मोगे माते 
दानादीनयुख जाके क्षीणाः पट हर द ॥ 

जोखं एसी निजनारी व्या निहा नाहि 
पंखनेते पेखने ज्यों नाचे घरघर ह ॥ ३ ॥ 


१ चाण. २ बालक, ३ फटा 


4 | ॑ 
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शलाकः । 


सत्या्व =लकास्चारात हरारररडाम्ब- 
 नाविच्छद।या सहात्त कटपयन्त्या वद 
 विटपभववल्कलः सत्फटश्च । काञ्यं वि 
4 हानरवपात्तज्वरजानतस्जाताव इःखास- 
. काना वत वाह््यत्‌ @रस्य याद्‌ [ह न [बः 
 भ्रयात स्वं इुटुम्बस्खकस्पास्‌ ॥ १०८ ॥ 
९ पुनः दोहा । 

इरितः हर्त अररोकके ठरत श्रिरोकीसरित । 

` ईशशीशकी जटाक. छहति छ्टा जिदं सरत ॥४॥ 
` तातट्पर संघट विधयः वस्करु फुरुफलदाय । 

। सुखद सवेदा सुचिर शचि, शएमवयादिकी छाय॥५ 


सोरठा । 











अम्‌ स्सुरसरिके हीत, पण चपन इखसनक्‌ । 


क 





१ पाप, २ वक्त, ३ भंगाजी । 


` निरखत विंपुन न कायः निजङखपांखनकारण॥&॥ ` 
1111. ~~ ~ 





ॐत 
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दोहा । 


` उत्यतविपतातापते, इसह इःख ख च्धादि 
निजङ्कटुब अस विकल रुख,कर सुजन उ परसादि॥ 
वही पुरुष पयिारकीः विपताहरणनिमित्त। 
-वायकपायकं खरक, सहे सदी हित वित्त ॥<॥ 
इसी देख परिवार्‌ निन इसी हतं मतिहीन । 

भ्रष्ट आतमानदते, भयां दीनते दीन ॥९॥ 


करुणा करे कुटुबपर, इसी देख तिह अं । 


नते इख टसते न तिर, जो अहृष्ट प्रतिबंध ॥१०॥ | 


जासक्पाकी कृषा कर, नाश उभय आनंद । 
ता करुणाते नरनको, मरणाशभविन मद ॥११॥ 


सारठा । 


तत तत करते काम, भवत इःख परिणामनित । 
तरेयादक्पादाम, गरे परी पशुवत चरे ॥ १२ ॥ 


दोहा 
इःखविसरजन कप धि, सहत कषटते कष्ट । 


१ वरनरूप वाण, २ प्रारब्ध. ३.रोकने बाल! । 


~. ^ 





१३७ 
| । नारवार्स आखरमती, करत !स्वापको नष्ट ॥ १३ 
, बंह्यो जात मवासिषर्माि, पायो कषट-अवाच । 

दया न शठ निजपर करे, जाते इखते बाच ॥ १४॥ 

सुजन मया निजपर्‌ करै, अपनो करे उधार । 

भजे हरी दरिद्धारको, तजे इषि परार ॥१५॥ 


सोरठा। 


मात तात यर नारि जा विधनी हरि मजनि 
ताकी डर उदार, हरिभिज जन्म सफल करे.॥ १६ 


श्लोकः । 


 विर्मत बुधा योषित्सगाल्छलातधषणभयः- 


| - अ० ११ वैराग्यशतक । 


४ 










न खलु नरकं हाराक्रान्तं घनस्तनमः 


मखम्‌ ॥ १०९॥ 


पुनः चौपाई । 





` रद्धजत कृरणामतराप्रज्ञावघ्रूननसगसम्‌। _ ` 


णडटःदारणसमथवाश्राणाबस्न रणन्माण 


तयुतसंभव खस जोडा हरो नरो क्षणणर सो ` 





4 
| 
| 
॥। 
। 
। 


























भोगानदन धनविनपावताविनाजनथद्रव्यनाहञावत | 
विषयभोगसरुखलभनिभित्ता करञनथकङकसोचितवित् | 
 ताकरडुखमिश्रितखभोगत । ताफरमरकरलदतश्चेगत | 
ताते नसक्षिखायलोनारीमोक्लविपेपरतिबधक भारी ॥ | 
 निकरुखाङरियकेगाता । तजेत्रिषा विधिता्िममता | 
घनङ्कचमंडछ महु रमणीको। सयुतसक्ताहारमणिको॥ | 
 सवेआर अतिसंदर लागे।हेरत जास "मनाव जागे॥ | 
दैममणीमय बणीतडामी)श्रोणी्ि्वापर वर खगी॥ ्‌ 
` अतिरन्दायमानमिरामी । जि्चनिषुनजनमुदतकमी | 
अग्‌ अगनाकेः ह जतेहेठ ४सनंगागनिके तेते ॥२२॥ | 

तामे जठ निरंतर जरते।उर विचारमयभ्वारि न धरत।॥ 
करोधलोभमोहादि वक्श्छरसखमेनके मनतस्यबल॥ | 


स 


एक्पचशरक जह वासा।तदहां कोधर्कराहानेबासा॥ | 





4 
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नरतनमां जन्म असूमरेहैजबजुसंगसतसगतिकरिदै। 


स्वैअनथे हेठ सुखह॑तागरजत सब अपवरगप्रथता ॥ 
सबसंबरसम उरो जारताशमदमाटि सतोपि यरत 
तरियकेगात सखु अबर'शरुषण।दञोकषी विरोके दुषश॥ 
जाकरमन'मथमथेनमनकोनातरमन वपुदवै जियतनश्न 
रगो वाममों काम उपादे प्रथम विवेक समादिनशाबे॥ 
छलामषेमद गेह सनेदा।इनहिअवयरविदित अदेहा 
भयो पुष्ट प्रतिजन्म नैञ्चारी षहद्धादु इष जारत भारी॥ 
-याविधिनिकररष्जवधहतकरके।परतनरकर्माहि नमर 
तहाता्हिनस्छगनिनारेदुःखवाच्य" अङंभव्हिसारे 
तेकतनरकदुःखतेराखहि। नहिरखदिप्रतितार्माहिराखाहं 
इतउतमाहं तपादन वारे नार जवयवहदय जब धारं 
ताति संग वामको तजिये। नातर्‌ अवरं वधूलनभाजय। 
कृरुणामेत्र प्रज्ञा मारी सेवहृ सुखद 'अयंत्रयनारर१ 


। सारठा। 
$ १२२] नरियअग, जो कदापि चू पसा । 


१ ब्म, २ कामदेव, ३ श्रवध्य जाव, ४ श्मनि्वंचनीय, & शंय ६ ईन 







क्कि 


१४० वैराम्यशतक । + 


निश्चय लगे कलकः, भाद्रवोथकं < द्रवत ॥३२॥ 


दाही । 
निषाद एकादश; अख भया जव्याय । 
ब्य णग ण नरकं हर, मरक नरक पाय ॥११॥ 
~ वड 


। दोहा 
वृद्धावस्था डादशः पच छद कर [नद्‌ । 
दुःख नराद्‌ चतानापःविन्‌ पर्ष मातमद्‌ ॥ १॥ 


सछकः। 


वणास्त समाषवाह््य रससुहणःस्थानन 


जरापारमवस्य तद्व एषाम । आरापि 


तास्थिशकरं परिहृत्य यान्ति चाण्डाल 


कूपमिव दूरत तरुण्यः ॥ ११० ॥ 


जराकर सेत बार नरो निहार नारि 
क्रं ताहि तिसकार भाग एर नाशका । 
हाडघदीं रज्ज नारि मदरस हेर डर, 
विप्रनारे बरद्शूप करप चमिआरको ॥ 


| 


| 








वेराम्यशतक । 


दाहं तीन ताप भाद नेन वेन ज्ञान कन, 
तजं तादे मात आदे ज्यो उदार दारक 

अहो कष्ट जीव इष्ट तजे न अनिष्ट अने, 
नारी तजे तन भजे मन अजे नार्कि ॥ २॥ 


शलाकः । 


` व्याघ्रीव तिष्ठाते जरा परििजयन्ती,रो 
गाश्च रात्रव इद प्रहरन्ति देहम्‌ । आयः 
परिखिवतिभिन्नघरादिवाम्भी, खोकस्त 
` थाप्यहितमाचरतीति चिम्‌ ॥१११॥ 


द्वैया छंद । 
यप्ाकर सम स्थित हकर जरा सवस्था करतप्रहर। 
[क्षिणकृरन खाथ्रयगकरपारताडततनक्छ दद्यार्‌ ॥ 


वचितअवधिपारेसदतसततईवषएूटषरतेष्टटे वारिः 


१४१ 













श्लोकः ! 


। संकुचितं गतिर्विगलिता भृष्ट च 


सुअहिततद पिआचरदजहीकरेदहेतनागीक्ार । ३. 





१४२ वैराम्यशतक । ० 


दन्तावरिहिष्टिनेरयति वधेतं बधिरता 
वक्रं च ख्कायते । वाभ्य नाद्रियते च | 

बान्धवजनेभीयां न शश्रुषते हा कषुर | 
पूस्यजीणेवयसःएुत्रोऽप्यभिन्ायते।११२ 


। मनोज छंद । 

सक्कुचे सब अंग विभंग सुचार । 

पुन भरष्ट समष्ट भ रदमालः ॥ 

युति खोचनकी सब मोचन अस्त । 
नहि कान सने कहखान समस्स ॥४॥ 
खसमध्य मई कप्वरद्धि महान । 
इतित सहःख गतागत प्राण ॥ 

कटु याचने सखो जब वाचः । 

जन बु बके तब वाक्य अवाच ॥५॥ 
खकना पलना पिरना खत जति । 
वहिनाहकिंसंवङु नाहि करति ॥ 

युन जीरण आयुष मावुष जोय । ^ 


(वजत चअ ------------- - 
श दाता को पक्ति. २ क्ता है, ३ नदीं कहने योग्य 

















[*. ५ १ 
। अ. वेराग्यशतक । त 


 . निजषुन अपी सम श विल्लोय ॥६॥ 
तिनके इवायकः सायकम्‌ । 
उर्‌ वैधृत भी न तजे तिन संग ॥ 
इतिरिति वितीत भई सव आर । 
न अजेपि तजे निज स॑दसुभाड ॥७॥ 
दाहा । 
जराः उपाय न हसक, जरा आयु के माह । 
भवसागरकं तरशको, तरख" अवस्था आदहि॥<॥ 


~ श्लाकः । 


 वछिभियेखमाकान्तं.पलितिरकितंशेरः) 
 गात्राणि्िथिखयन्ते, तष्णेकातस्णा- 

यतं ॥ ३१३॥ ८ 

` आननक छव वख" गण[कर रख गलः 

(  काननकौ गख वड अकराय न भास ह। 

, लोयनके माहं कट सो नापर खच्छः 


३ शरिचिन्तान्र भो. ४ जवान, ५ चिकुटां के 







१ भी. २ दुवंचनख्प वाण 





१९४ वैराग्यशतक । च्० १२ “ 


रसना" रस नासो नासक्लाः नाश ह ॥ 
कैश भए उजर न रघा कटं उजरः | 
जवानी गईं उजर न सवासकी विशसि दै। ` 
तृष्णा तो अनंत अंत्‌ भयो है संघातः सवः 
ज्ञाति भई सात" नारिं शत मोगआङा है ॥९॥ 
शलाकः । 
निह्तामोगेच्छएरषवहमानोविगख्तिः, 
समानाः स्वयौताः संपदि खदा जी- 
वितसमाः।शनयष्टयुत्थानं घनतिमिर्‌- * 
रुदे च नयने, अहा धृष्टः कायस्तदपि | 
म्रणापायचाकंतः ॥११५॥ 
कचित्त । 
तन वृद्ध भएते न शद्ध भई भोगड्च्छ, 
मनम तो भोगनकी कोटिमन्‌ रंति दै । 
 सनेसनेः उतयानः लोचनकी इति हान, 


१ जिह्धामे. २ नासिकाकौ कला 
६ ठठना ७ नष्ट 





„ ३ समुदाय, ४ नष्ट. & ररे घोरे. 





स स व्ण (8 क 4 शु 









-ऋअ० १३ ` बैराम्यशतक । ९४५ 


मानवको बहुमान हान भयो अति है ॥ 

सखं सम बसवारे भ्राणावत जह प्यारे 

ककं पथारं नाकः देखो एेसी गति हं । 

अहो अने नीच निज मीच बीच हासी भजे, 
जवन चहत प्रत्यु जीबनः चहत ह ॥ १०॥ 


सारा । 


-इख अनकक्रा गहः विनां विवेकं [अवककर्‌ ॥ 


निद जजरो दहः भया इतिश्री दादश ॥ १२॥ 
# 

कह योदश कपा करः सकारण उपदंश । 

डकरः बीश श्छोककरणजनम्ननाख्न नश १॥ 


जातः कूर्मः ख एकः एथुषुवनमरायापिति 
` येन पृष्ठं, श्छाध्यं जन्म धरुवस्य भ्रमते 
। नियमितं यत्र तेजस्विचक्रम्‌ । सजात्‌- 
| ` व्यर्थपक्षाःपरहितकरणं नापरिष्टा्च चाघों 


। -- अर्णो के सनान, स्वर्ग, ३ खाने चाहता है. ३ कल्याणकारी 





ॐ जनङ मनरूप कमत्त ङो सूये के समान 






, एद वैराग्यशतक । अ० १३. ५ 


ब्रह्माण्डादुम्बरान्तमराकवदपरे जन्तव 
जातनष्टः ॥ ११५ ॥ 


गीया मालंती द्द | 


है धन्य क्रम एक सो पर अथं जिह मव लीन है। 

` प्रथु शुवन भार तरे निने निजप्ह अपण कीनहै॥ + 
आतं जन्मम्‌ वको योग्यकीरतिजासकी रतिहरिविखे। 
चौर जाके तेज चक्र अरमत रोग्यो सब पिह ॥२॥ 
ज्यों "मशक गूरूरफलविषे सघट महासंकट सै । 
पख वृथा सभव ताहिकं नहि अश्व ऊरध बीच रहै॥ 
संजात जह मरजात तहं बह्माण्डमें तयो जत है ॥ 

नाह ज्ञात धमाधमंकी सभोगभें रतिवत दै ॥२॥ 

परमाथ अर्‌ परस्वाथं ढं वृत्ति पखसंयुत जन सवे । 

रारन्धकं वारो स्वाथके पुरुषां करते सदमे ॥ 

जन जहा लागे प्राण त्यागे विन तिसे नहिं तनत हं। 

छतेदयुक्ति न बध निज अश्रंयको जड भजत है ॥४॥ 

र १ बढ़े भारी, २ स 














: 1 


न ~ 











* अ १३ वैराग्यशतकं ॥ १४७ 


दोहा । 


` ग्ररलफर बदह्माण्डमा, मच्छरमानव आन । 


गहं खक्तिषिन जन्मगण,स्वपर अदििचित ज्ञान ॥१ 


शोकः । 
प जतः काञप्यास्ान्मदनारपणां श्रन्न 
वव, कषाड यस्याज्चबानीहतमटकर्‌ः- 


(ववय । दामश्रीण्ाणप्रवणसाताभःकृ- 


श्िदधुना नमदिः कः पसामयमतख्दपं- 


` ज्वरभरः ॥ ११8 ॥ 


कवित्त । 


वही जन जनमे कपा जाके उज्वलकी, 


 धाययो समरारि' शिर चों अलंकार मान । 
मानद अमान मान जाको तन धन हान, 


परकामहत हीत वही जन धन्य जान्‌ ॥ 


केचित इदान प्राणी बरथा महामना भए 
` अबलादि याचकान कीना मान जीं मदान । 
0 


१ शिवजीने. २ इस समय 


~त वैराग्यशतक । 


तासमान तापत एमान कंसं तपं जपः 


मानकं समान साप मानकान करें मान ॥ 
दोहा । 


 अहकारतं हात सब, कत्॒रतादे फलहान । 
अर वन यण जां दपे हसा आरे सपसमान।।७॥ 


सारा । 
तातं मत्‌ -मतिमानः मान करे अभिमान क । 
गतव सत्‌ इखसानःख' जवास मदनाञ्च ६ ॥<॥ 


शलाकः । 


` प्राताखान्न घुद्रतो बत बरिमत्यन नीतः 


क्षयंनोन्म्रषटं शिाच्छनस्य मलिनं नो 
नम्राखता व्याधयः । षस्यापि धरां 
विधृत्य न कृतो भारावतारक्षणं, पौरष्यं 
त्वत्‌. रषाभिगणनां मिथ्या वहन 
खिद्यते 

कवित्त । 
-बको पातालते निकाले न नाकः" पयो 


९ यन्न. २ भठकार. २ हे बुद्धिमान्‌ ४ सङा स्थान. ९ स्वर्ग. ` , 


भ०१२ 





+ बैराग्यशातक। १: 


। 
+ ` कालका न नाश कीनो वरिष पीनो 

. विश्वुकी न मेर धो व्याधिकी न जइ सो 
 शषञ्ञीरा भार सो न काह क्षण रीनो दै ॥ 
पौरष न क्ट कीना कोध अभिमान पीनो, 
वृथा मान रीनो नर नागसिंह चीनो हे । 
कीकर को तर राये कीकर सफर पाये, 
साघ्नकां पद चाहे साधनते दीनो है ॥ ९॥ 


रम्याश्चन्द्रमरचयस्तणवतां रम्या वना- ¦ 
न्तःस्थटी, रम्यः साष्ुखमागमःशमदखं 
कव्येषु रम्या कथाकापोपाहितबाष्पवि-. 
 न्दुतररं रम्यं प्रियाया यखं.सव रम्यमनि- 
` त्यतायपगते चित्तं न किचत्पुनः॥११<॥ 


< सवया वेया । | 
 रमणीकमयक केयाकरणा कख्मरूम्‌वनतिहखणवास 
सतस्गतिं खदरचास्सतासख मखनिबंधक्थामतभारी ` 


संसार का बदा भारी शश्रुहै. २ चन्द्रमा ६ 


भा 7. ज ^) न 9 "~ 







१५० वैराम्यशतक । 


 शुरसा उब्कल्वलचनतंसस्ता मल्नारखखाबुजकारी. 
कसनायसनाचतशातजवारमणायतबीनकटटनिरधारी 


दाहा । 
इलानन्द अरं मित्र अरिः एना खरप कुर्वं 
दन्द वादपरमादमो, अप्रमाद शिवरूप ॥११॥ 


सोरटां । 
निजङ़खपोखनकाम, वरु कल्दीन कवी न हे । 
याच वन वा धामःमानी प्रणी धन्य बहु ॥१२॥ 


पण्य ग्राम वनं वा महति सितपटच्छन्न- 
। पालं कपाटीमादाय न्यायगर्भदरिजहूत- 

दृतसगध्रधूम्रोपकण्ठम्‌ । दारदारं प्रह- 
सो वरणुदरदरीपूरणाय शधारतो, मानौ 


प्राणी खधन्यो न एनरखदिनं तुल्यङ्कल्येषु 
दीनः ॥ १ 


। 
बनग्रामन मोदि पालिकपाज्िरसितावरर्सोगष्टिभखिस्वतं वर ॥ 
१ खप्पर. २ सफेद कपड़ से अ = ~ = 


अ०१३ ˆ 








` अ १३ वैणम्यशतकः । २५१ 


 निर्हैधामनमावर "वामनो मतस्भोज्यतिलादिप्रनासंरर 

“ . `ि्होमकेषूमसों मंदिरकोरुखधूसरअंतरभागनिरंतर 

| विचरे सुप्रसाद प्रसदविषे मख श्रादि प्रसादमले परततर ॥ 
सोरटा । 

जो जन मानी आहि भोजनभिक्षाको करे । 

 वायकसायक नारि" सहे सजाती जनके ॥१४॥ 

येनेवाम्बरखण्डेन, संबीतो निश चन्द्र 

 माःतेनैव च दिवा मादुरही दौभेत्यमे- 

~ तयोः ॥ १२० ॥ 

| दोहा ! 


| निस भवर संडकर, निशिम्ि सोम्‌ धितीत \ 
 तिसे संडकर्‌ पन दिने मारतड संवीत ॥९५ 








_-------- 
ह्यश. २ घुत (घ). ३ श्राङाशके. ° सुव॑. | 


^ 1 
~. 


( व यामो के, ले चतुर्‌ नर कोय ॥ १९ ॥ > । 
। कथो कमविपाको, वि "दिनमणि भगत । 
दमस = ~ 





अदृष्त इति इनकी, भमत सवेदा जोय । 


१९२ वैरोग्यशतक । अ १३ ` 


[विन गग भाग नहः कमगता बलवत ॥ १७ ॥ 


कं हरिमय खखे जगतका, सेव करत दे देव 
कां हरी आज्ञा करी, भवम्यादहितेव ॥१८॥ 
अथवा संतजनानके, लक्षणको दशैन्त । 

हरे शभाश्भ छोक्गति, है असंग विचरन्तं ५ 
` तजि आपदामाहि. भी. न्िनिजापदा ज्ञान ॥ 
सचत ण सुक्तानके, चन्द्रभानुगति मान ॥ 
ताहे गतागतको कहत, इगति इमतिवंत । 
पूवेऽक्त चहुं हेतका, जे न जानते जंत९॥२१॥ 


शलाकः । 


` विवकन्याकारो विदधाति शमे शाम्यति 
त॒षापर्ष्वज्गतंगे प्रसरति तरांसापारण- 
तिः। जराजीर्णश्वयेग्रसनगहनाक्षिपक्- 


वणाः कपापन्नेयस्या भवात मरुतामप्य- 


[वपातः ॥ १२१ ॥ 


दाहा | 


हरे तृषा वैराग सब. धरे विवेकं विकाञ्च । 





क १ जन्तु-भाणीं 





"~ >------------- - 
(८ 








| 


| `च्र०१३ वैराग्यशतक । १९ 


, ्रतिप्र तृष्णा भवतः जामे शानु श्वृतसंग । 
यथा विवकके उरे, विद्या वृद्ध॒ अभंग ॥ २३ ॥ 
जराताहत्‌ जास्ण लसा, अपनी “शक्र विभूति । 

` इखी भयां मनमाहिं तब, ताहि विनां पुरत २४ 
नष्टावभव्‌ भव इसह इख, तज नाहि सके सुरेश । 
वेष्णुञादेका कृपाकर पात्र भयो "मरेश॥२५॥ 

जरा जाठधानादेकरः भवत विभव मम हान । 

करुणाकर करणा करो. तासु आण भगवान २६ 

` ठंगभागसंयोगकरः नाञ्च ङ होती प्यास । 

` मघवा हाता दीन कत, हासजादेके पास ॥२७॥ 

` विवधं विषयके भागकर नाहि `विबुधेश अघात। 

` स्वल्लप अवधिश्लवभाग करःनरनरातिक्तजात ॥ 
ताते “इच्छानाक्चकी, जाको इच्छ आहि । 


"क ० 2. दका त्‌ शप 


+ कक, 2 ज + ^ 


क 


॥# - >+ 















डा, ७ हष्डा का नाश होनेके लिये. . 


उपरम धर्‌ विवारयुतः टर एकत नाहि ॥२९॥ + 
१ ऋ सगि सनत २ होती टै, ३ अभि. ४ घी के,साथ | 2 








ट ति 9० शि, (शिक ` 
ध ध क - 





शध वैराग्यशतक- च, १ 


श्लोक । 


रिरःचावस्वगात्पशपातरारस्त वात 
ध्र, गिरीन्द्राहतगादवानमवनश्चापज 


ठिस्‌ । अधोघोगागंयपदसुपगतस्ता- 


कम्थ्वाविवेकम्र्टानामवतिविरनपातः 1 
रातय॒खः ॥ ५२२ ॥ 
चचलां खद्‌ । 

गगनीर ए क्ट अधे अधे गतीं करत । 

ग्नाक्ते हरेशेरेः एना "गिर्दि गिरत ॥ 

गिरिदते *धरापरे थराति ९सिधुमे परत । 

शून्य जे विवेकते अनेक याने ते परत ॥२० ॥ 
तषा शष्यत्यास्यं पवत साल स्वादु 
सुराम, क्षषातेः सन शाख, कृवहषात 
शाकादिवर्तान। प्रदीप्ते कामप्रीखदः 


. १९ नीचे नीचे. २ स्वगे, ३ शिवजोके शिरपर. ४ हिमालयपर 
पृथ्वी पर. ९ समुन्द्र मे 

















वैराग्यशतक १५५ 


्रमाश्लिष्यति वधू प्रतीकारो व्याधे 
खमिव विपर्यस्यति जनः॥१२२॥ 


कचित्त । 


4 4 
न 


~ 114. 9 + 


८ सोरठा। 1 < 
शातृद्धि अभग, अतिभोगोके भोगकर । ` 





कपर स्यतिमिः एराणपटनेःशाम- ` 


कामान ३ गजम, ४ संयमरूप जसे. £ 









१९६ वैराग्यशतक । अ० १२३ 
हाविस्तरैः स्वगेग्रामकटीनिवासफर्द 
कृर्मक्रियाविभ्रमेः।यक्त्वेकं भवभारहु 
खस्वनाविष्वसकाटानरेस्वात्मानदपद- 
प्रवेराकलन शेषा वणिग्वृत्तयः ॥१२४॥ 1 


चारों वेद तंत्र @े, समृति सताई पट 
आगम जो ष्दशाअे महाविसतरं द । 

मतसो विभ्रम महाकमोकरंया कर कटाः 
देवमाम कुटमों विश्राम फल करं हे ॥ 
प्रलेकल आगवत आतमावेषणा मतिं 


 भवहुःख करे हत सां मातं हर्‌ € । 


शेष काम सारे बणजारे पत्तियां निहारे 
कै इकानफे एरान कर प्रण धरे ह॥ ३२३ ॥ 
दोहदा । ` | 
कंहा म्रंथगणकं पट, क करमकं कोन । व, 
चिज्डग्राधेप्रभादनीः"धां उर जब प्रगदी न ॥२४ 


१ श्राग्ह., २. स्वगे, ३ क्या. है ? श्र्थात्‌ 1 1 नहीं, ७ चेतन श्रौर ` 
जढकीः ग्र थिको खोजने वाली. & बुद्धि ` ` 


। १३ वे राग्यशतक । १५७ 


शलाकः । 


रा्रःसवषनः सएव दवसा मत्वा इवा 

( । विन्त्युद्यामनस्त्थवानश्रता 
 प्रार्यतत्तत्कयाः व्यापारः पनरूकषथतत 
 विषर्यरित्थार्बवनासुनाःससारणकदथता 
वयमहं उहान्न सनामह ॥ १९५ ॥ 

; द्प्पय छद्‌ । 

बही ध्यमिनी जान एना दिन तथा मानकर । 

भद जत धावते उद्यमा्त्यत चित्त धर्‌ ॥ 

प्रारंभी प्रार्य क्रिया तहं तहं यां रात्‌ । 

वही उक्त एन वदी भोग शक्ते [देनरात ॥ 

इमि विषयस्य या जगतके व्यापाररोकर श्रम सह 
परिथिमत षिरमत न मोहकरःजहो कि न खला ग 

- दहा । 

अहो शन्दपुनशक्तिते, अति डर्पाहे छधमान । | 
नाउक्त एुनशचक्त यहिःकत पुनरत प्रमाण ॥२६॥ 


( ननि. २. दौडतेहें। 



















| | 
॥ 
| 
॥ 
| 





१९८ वैराग्यशतक । „ अ० १३ ‡ 


्छोकः। 
क्षण बाख भूत्वाक्षणमपि युवा कामरः | 
सिकः, क्षणं विहीनः क्षणमपि च. 
चपणविभवः । जराजीर्णैरेनेट इव 
वलीमण्डिततलनेरः संसःगन्त विशत्‌ 
यमधानीजवनिकाम्‌ ॥ १२६ ॥ 


,  गीयामालती छंद । 

नरवाखनर वदस्वाग धर वष बालरमाहख्सकर। 
पनक्षणधिखे तख तरण है तरुणी न भागहर क९। 
हत सवे द्रव्य 'निमेषमाहं एनि पलकमाह धनस॥ 
दुवेदधताकर अगक्ती ण वरीनकर सवछ(वं द२।२० 

चत गातकिं पातमे उतपात ब्रात हदय [पख । 
यमराजधानी श्रू भयानीं पतित प्राणी तिदविख ॥ 
प्राचीन कमं मलीनके फल दीन ह श्ुगवे तहा । 
अस नरकके दुखानेकरते*नर नकर साकं कतं नहा 
पुन कहूं पुण्य प्रतापतं तिन तापतं नकर जवा । 


१ पल्भरमे . २ चमदेकी सिकुढन, ३ सष. ४ दुःखसमूह से । 
























(द. चैराम्यशतक । ` = 


। धुरविविधवेषनखुग्ध वेखहि निजसरूप्ि हय्कबी॥ 

+ विषवत विषमरस विष्योकेजन तिदावृखे मनाय 
 इृदेठ नर इसंकेत पाय न पाय हरक ध्याय € ॥ 
॥. दोहा । 

 तजेन नट नटभाव निजः भजे अनक्स्वस्प । 
।. । नस्ते नर राठ तज खव ए» भज विविध नजल्प ॥ 


र्लोकः । 
। तज वेदम हताः सतामाभेमताः सख्या- = 
~ तिगाः सपर :।कल्यामं दाता वयश्च 
 नवभित्यज्ञानम्रदोजनः)मत्वाविश्वमन- 
श्रं निविशते संसारकाराग्रहे, स्हश्य 
णभगरं ठदखिरं धन्यस्तु सन्यस्य- 
ते ॥ १२७ ॥ | 
४ तारक द्द्‌ | 
ग अगारङ्मारमदह। ।नदचारषतन्रतनास्तद्य 
समानविभूतघनः।नएमानकहकरजातिगना _ 


्योके, २ अचे. २ -न्द्रके सुमान 














, १€० वैराग्यशतक । अण १३. 


छमहाजनसादिमहाजनहै। तिनकेमनवाचितिजेषनह 
बरतेममअग्रसमग्रवहे।भवमांअव मासमकानअहं ॥ 
जडजंतइवं जउताकरकागर्वेअतिर मतिकां हर के ॥ 
सबावेदव अनव्वरमानररत।परतेभवकृष्णगरहेनरते 
ममतामयसगरप्गजरे बहयानिधरंसखशन्यचरं। 
जनयासगरेभवकोमनम।मनकेक्षणक्षाखतन्योक्षणमें 
बसकेवनमेसतचतनम।तदषटप भए ज इसे तनमे ॥ 


सुरपित्रसभीनैनताहिषजजे।तिहनामभजे मधप गोवमजे 


दादा । 
दत्‌ दड बहू दड्धर्‌ः जं गवत धन पाय । 
्जजं सुता वित्रातक, सहङ्ट्ब अव पाय ॥ 


` श्लाकः। 


नदा मषः श्रामााज्पतात यगान्ताध्ि- 

नहतः.सय॒द्राःखष्यान्तप्ररानषरमाह- 
[नख्याः।धरागच्छत्यन्तधरणिधरपादै- 

२१. वृत्‌, शरार का वात्ता करिकर्भ- 

कणाग्रचपछ ॥ १२८ ॥ 


१ अविनाशी, २रम गये, ३ ससारमे. ४ पूजते टे, ९ पापो समूहः 








< ७ 


~ द ८--च्दषर 


(* ०१ वैराम्यशतक । १६९१ 
| । गीया मालती छंद्‌ । 

| श्रीमतकनकगिरि दजन सुप्रर्यजगनिक्‌र[गरपर । 
| ` मकरादि जठ अनतरं घुर जरध छकारं तिदहकर॥ ` 
| जव रेषनाग ोरानकरके थर आ धरता ज ॥ 
| करिकरभकेकरण भ्रव त "चर कायं तव यार 

ददा । 

हेमा वारिधे धरा, रवि विषु वेधिना ताह । 
करे अत तक सकल, जहे जठ किनमा६ ॥५८॥ 


शलाकः । 


।  अंयिवेषंशत न्णां परोमत रात्रा तद्व 


| ।  & चच. शरीरकी. 9 सौ षरस 


गत, तस्यास्य परस्य चाधमपर बार 
त्वव्रदत्वयोःशेषंव्याधिवियोगडःखसः 
~ हितं सेवादिभिनीयतेःजीववा तर गच- 
|  उचरतरे सोख्य कुतः प्राणिनाम्‌ ॥१२९॥ 


शुभ .सतसवत नरानक प्रमाण जाः . 


१९ समुद्र, २ भी. हाधीके ब चे. ४ कानकेश्चग्र मया क समानत 








६२. .  वैराग्यशतक। अ० १द 


तास आधभाग नाश हाय रेन सोय रै 
बालब्रद्माहि ताहे आधा भाग बाधो आहि 
इयता अशक्यताकी खानि बस दायदहे॥ 
शेषकी अवधि जोर आधि व्याधिसंग सोढः, 
भ्रमणो विदेश होड सेवकादि सोय है। 
जावनकां आयुमाह सखका तां नाम नाह 
सतायकं तरगकं समान भग होय है ॥ ४९ ॥ 


शलाकः | 


कर(`कण.खञ्जःश्व्रणराहतः पृच्छाव 


कला, व्रणी प्रयिः काभेङुरदातेरा- + 


ततव: । श्ुधाक्षामोजीणैःपिरककपा- 

लखार्पितगलः-चनीमन्वेतिश्वाहतमपि च 

हन्त्येव मदनः ॥ १३० ॥ ॑ 
भुजगग्रयात छंद । 


दामो चकोनी चमार नंगा इदश्वान. हयान डुचाहेश्रलिगा ॥ 


 -छशापिंगर्ाणररीपच्छरणुच्दा । सवेपत्ररोते मियीसर्वं सच्चा ` 





१ नष्ट होज्तः हे, २ अवर्परा.३ जनके, ४ काम, £ ङा. ६ ऊत्तीको 


2 















॥। त स वैसग्यशतकं | ९६३ ` 
। दमा टयेसंगसोग्याकृतांगा । कटेकीटन्नौमकिकापु जक्रागा ॥ ` ` 
4  तुषाभूवसोयालेोनीर्णाग । गरेबीचपेटारङापश्योघामा ५१ 
इषे श्वान तेभीनहीकामदाचे । धनी उवानकेचित्तमौिनराचे ` 
“ इरेएककाष्मारितेमेन शरास्जटीदासकेषासतेभीष्दय 
| ५ „_ सोरडा। ॐ 

ह रिततः शिवमय हरः ननमय तासि न्‌ मन सथे। ` 
~ डरे दहे मत फेर नाम अरनग अभावि हि ॥५३॥ 
श्लोकः । 


„ माने म्लायिनि खण्डित च्‌ बनिव्यरथ 
प्रयातेऽर्थिनि क्षीणिबन्धजनेगतपरिजिन _ 
 नष्नेर्योवने)खक्तकेवखमतद्व सुधिया 


 यलहवकन्यापयःप्रतग्रावगिरीन्द्रकन्दर- 


` द्रीक्जे निवासः कचित्‌ ॥ १३१ ॥ ` 
। मनोज चंद । ~ 


„ दतो जपन निन मानमलीन॥ नित पिना चीणपिखेधनले। भरतीन 
1 द द्विबलोसे, २ शिवजीके मस्तके, इ शिवजीका दास, कामदेव, _ 





वैराग्यशतक । ` अ० १३ ` 


„ अरमान्यस्थाफेरजातकदब हत धुजनापिषनष्टकडमन) 
नजनष्टयुवाजस् नेसनजोय।इमिभष्टसमाज पमी नबहय- 
उाधवाननस्मानजश्रेयानदान । युुतीकषुखेनययं सुखानि 
ज्दे वनदीकरजोशचिआदि'गिग्रिजशिलाउतकंदरमाह 
अथवावनछंजनमेबुधरवत।वसकेकतरसि मरेभगवं ५५ 

दोहा । 
तह भय भव भाग्‌ काः एन न भजं जन भ्स्यान्‌। 
कहवेविक्त' स्थानम, बेठ करे हरि ध्यान ॥५६॥ 
श्लोकः । 


-बरान्तशालाथावचासर्वापर, नित्तना- 
नास्सवाक्यकाठिकम्‌ । नरस्तनेःशेष- 


विकल्पाषेप्टवं, प्वेष्टमन्विच्छति शंकरं 
मनः ॥ १३२ ॥ 





६ ‹कवितत 

विविध प्रकार वेद अथके रंबेदश्वारी, 

१ सूह. र षरे षर. ३ गनी, का. वद रचन 
द्‌ ज्ञान वाली। 





` अ० १३ बैराग्यशतक । । १६५ 


, चेतनाम चलाई सो नका हतं 
नानाविधि वाक्ष्यनके कौतुकमे रस. जोड 
सो विरस भयो जाहि माहि विलसत दै ॥ 
मति भोति सकर विकल्प प्रशांत जामे, 

रजो तमो तेरे हित सतोके सहित है । 

इर्वर की सेवहित रेख चित चाहिअत, । 
- एसे वितदीमो सत चितः विकंसत रै ॥५७॥ 


रोकः 1 


। ~ भक्तिरेव मरणजन्मभयं हृदिस्थं, स्नेहो 

। न्‌. बन्धुषु म मन्मथजा विकाराः । संसग- 

8  दोपरहिता विजना वनान्तातेरग्यमास्त 

| किमतः परमथनींयम्‌ ॥१३३॥ ~. 
कवित्त | 

हरम सनेह तरः जनम मरण उर, 

उरमाह कीना घर बधूमं न रागः ह। ॑ 


१ सस्यस्वरूप, २ चैतन्यस्वरूब, २ परिपू. ७ प्रीति 











,§ 


१६६ बैरोग्यशतकं । ०१३ 


संगदोष इःख टर वसेकोतःबाग हे ॥ 
या वैराग्य भष कहा होर व्याग रहा दैः 
हती सब चाहि जो वैराग्यते वैराग्य ह । 
हेत परमारथ को उत्तम वैरग्यं एेसोः 


` भाग बड भाग को अभाग तति भाग है ॥५८॥ 


श्लोकः१। 


भागे रोगभयं सुख क्षयभयं वित्ते चपा- 
छाद्धय, माने हानिमय जये सिुभथ सूपं 


जराया भयम्‌ । शासं वादेभयम णणे ` 
खटभयम्‌ काये कतान्तादधयम्‌ सर्वं वस्त॒ 


भया्वतस ओव नृणा वराग्यमवाभ- 
यम्‌ ॥ १३४ ॥ 
कवित्त | 


भोगनमों रोगभय सुखोषिषे क्षयभयः 
धनमध्य भय भूषः चौरको रहत हे । 


` दासिमाह स्वामभय जयमोञ्च रएभयः 
0: 


~ 


ए नाशकाडर,.. - 

















 तैराम्यशतक । - १६७ - 
॥ भय कुलवीच नीचनारीकी महत्‌ 8 ॥ 

मानमाह हानिभय खणाम खान भयः 

 कायमे कृतांतभय भय सवगत ६ । 

। निभेयवैर्य. एकं धरा नर्‌ सति | 

~ गायो मै अनक अव थका मारा माति ₹ ॥५९॥ 


ˆ शभवैराग्य विवेक! विवः करार चग कृटपान । 
दरगादिव्यवत हरत दै, अन्धकार अज्ञान ॥६ ० ॥ 

५ सोरठा 1 
ररजनीविन सितव्व॑दगनिशा' असित" शशदानन्या\ 
 उभयसहित आनन्द, त्योविराग्य विवेकं विद्‌ ५६१ 

ट लादा -~- 
` शत्‌ समस्त वैराग्यको, कल्या भरत रातमादि। ` 
सत्यप्रापतिहित बचन सतर नसे उर ताह ५६२ ॥ 


व संग्रह सविचार, पशू. बद्ध नानां इस। । 
ची पम्रकार उभयस = ~ पंसप्रकार, उभयसाहेत खखगात्‌ खहत ॥&२॥ - ` 


न. २ रात्रि. ३ फफ. ४ काली. £ जानो, 









नय रिका ननन द ङ्क ~ 


: १६८ वैराग्यशतक । अ०.१३ ` 
दोहा । 


खगधहकं उरखउपल माह भरतबचन बट हेतु | 


कहू -पुण्यखगयागतंः बसं रपं सुख देत ॥६४॥ 


खष्टछपभषिा युक्तः वज भरत क ष॑न। 

सार माल पार्‌, गह सवदा चन ॥६५॥ 
क्ट विष्णुम्‌ सस्छृतः भाषा हारेपाषाण" 

श्द्धामान एमानकः करत *उभय कल्याण ॥६६॥ 


सवैया । 


तार्थानाक्रमाहसनानसमानकरं बहू दानमहानमणीके 


मसान मन तरूनतरं इसथानकरे उत तीरनदीके ॥ 


खख मोनधरे तज भोनचरे अर वेद्‌ ररे घुपटापतनीक। 
खणाए ततदरंद बरात जनावरएकषिराग धिनास्वषीे ॥ 


कवित्त | . 


दवां गुण कवीगण ओषधी समादि पुष 


कर्णाताप माहतम कामचार हत है । 


- ~~~ 
९मूर्खोके. २ हदय रूप पत्थर मं २ षुरयसरूप प्रतीक संयोगः से 
ॐ गालप्राम. शिला दोनों ष 


` अम १३ वैराग्यशतक । १६६ 
, सदत्‌ विवेकी कामी इःली मूढ बेदी वामी 
उद्‌ धीष्रियाष्मीमों सग दिने गत हं ॥ 
सङचे सरोजभोगी मोक्षसुधाके संयोगी, 
शयाम्‌ खेत.भोगी योगी मोद घटत दे । 
दोषवेद माने नाहि जनम न व्योम्माहि 
विधुवत विकसत निर्वेद सत है ॥६८॥ 
ध दहा । 
अकन्वदको शदकर> बद" छदको कीन । 
` त॒टत युक्ति छदाथे जर्है, कवी सुधारो तीन॥६९॥ ` 
7गीजनके वचनक, भोगी भेद अविद । 
इशकृपाबर यथामति, कल्यां सधमा. बइ।७०॥ 


कवित्त । 

बसे शवाः" वामे अजग रसे भूतञ्थ सगः 

। "रसे भग सीश गग ज्ञान तीन कारका । 
धेडवाख'* वाहन सुषार'“वार भार." धरं 


.^~~~^~~-^~“ ~~~ ^^" 





१ बद्धिरूप रात्रि मे. २ कभलरूप भोगी. ३ श्राकाशर्मे. ४ चन्द्रके समान 
(क & भक्रोे सञुदायको, ६ ओदक. ® प्रबन्ध. ८ नहीं जानते, ३ समुद्र मे 
। > बिन्दु केसमान, १० पावती १९ पिये. १२ वृषभ. {३ बालचन्द्रमा 
१० मस्तकमें 





7 7 ~ कक 0. 4 
0 


९७० वैराम्यशतक । च्.-१३ ` 


गरे व्या रंडमाल तरे सिहसालको ॥ 
नाथन के नाथ द अनाथनके नाथ देव 

जोक पादषाथ माथ धरे हरे कालको । 
दयासिध् 'अललकाम कमरपु सुखधाम 
हरद्याल्की नमाम पेसे *हर द्ालको ॥७९१॥ 


सवैया । 


^ सुखशोतस्वशुपस्स "अहि उपरवारिजनाभसुरेश किर 


समावेरवअधारजकारप्रकार्‌ खवारदरगशमाग सवाई 
व्रश्रीवरलोचननीरनसेजि्ह्षोरतयोगिसमाधिरूगाई 


, भंवासकिनाशकिहेत नमोतिन खोकपतीइकर्तोरहीरितह 


छुप्पय छंद । 


उचित भरतवैराग्य इनि इन्द्रादि न पावहि । 


विषयभोग सेयोग विषे सुर जन्म बितावहिं ॥ , 


` भ्रकटे जो इक वार एण्य सब बहू जन्माको । 


यहि वैराग्यहि भाग तौँ हिंडत भाग जनाको॥७३ 


भव हरे सेद निखेद तिह करे शांत उर भरति हत। ˆ 








~~~ ~~~ 





२ चरणोदक, २ सप्युको, २ एणं शाम, 9 नमस्कार, £ दयालु शङ्करको . 


^ ६ गायन कते दहै, ७ गोषपर. ८ मेष.के समानः 








५.५१ 


ॐ | 1.१३ सैराग्यशतकत 
जो करे निरादर तादिको कह न सख आदर र्त 
< दोहा । 


रविभ्भाव ष्योदङञो यद" हरहि तिमि उरभरति। 

शञातिदेव स्वजनानको,भयो आप अव सात।५५॥ 
व . सोरठा। 

अरितशतक्वे रग्यः ्ारम्भ्यो चदिणीपरे । 

समं पवित्रं माग, -खधासर "इतिश्री भयो ॥५५॥ 

सशिवसवसुरस शरशिवती, दरशासूके मादि । 

सभ्पूरणसम्पूरणम्‌› भयो अन्ध शभ आहि ॥७६॥ 







@ श्रीगणेशायनम: % 
भ, श 
अथ स्तात्राण। 
> 
तत्र अमृतसर्‌ः स्तोत्रम्‌ । 
श्रीनानकाख्ययर्णा रचितं परन्ति नं जना 
 युवत्तयोऽपि च तेन य्र। बहावबाधगतशोकतया 
वसुन्ति श्रीरामदासनगरं भज तत्युबुद्धे ॥ १॥ <शो- 
भतेःप्रतसरः खलं यस्य मध्ये नाम्रा ततोऽमृतसरो 


जगति प्रसिद्धम्‌ । यस्यामतं हरति जन्म न नाक ` 


निष्ठं श्रीशम०॥२॥ यथामृतस्य सरसो हरिमन्दिरं 
` वै मध्येविभाति कनकेन छृतं विचिः । नानाविधै- 
मेणिगगौधेठितं च दिव्यं श्रीराम० ॥ ३॥ . आसते 
हरिः संकर्पापहरो हि यस्मिन साक्षातस्वमन्दिर 
उदारतराच्छकरान्तो । श्रीयन्थनाम्गनन्तगरहीत- 
रूपः श्रीराम° ॥४॥ गायन गानङ़खः सततं 
हि तत वैराग्यबोधजनकं यरशन्दमेव । शास्ति 
` ब्रजन्ति हरिमन्दिर एव तेन श्रीराम ०॥५॥ खेता- 


र्मसंघटितदीषेविशारतेतौ ध्यायन्ति केचिदपरे 


(3 


अमृतसरः स्तोत्रम्‌ । १७३ 


| विमशन्ति यञ । प्रच्छन्ति कैचिदितरे प्रवदन्ति 
|. तज्ज्ञाः श्रीराम० ॥ ६ ॥ संठस्थभक्तननपाद्रज 
| भिपेकान्न्यन्ति कोट्भिवसौचतडइष्कृतानि । इं 
च यत्र सकलानि हसिसादत, श्रीराम ० ॥७॥ स 
भाति हाटकमयी निकटे पताका कान्या च भावु- 
सदज्ञी हरिमन्दिरस्य । दिव्यातिरुन्दरतनुःखुखदा 
च य॒च्च श्रीराम ० ॥<॥ सभावक्नरपुरूषस्य महच 
यत्र दिव्यं सुमन्दिरमनेकशिष्यष्टय्‌ ।मन्तरोपदेश 
ङुश्छैः परिरक्षितं च श्रीराम ० ॥९॥ चोकीति नाम ` 
` विमललोखशिष्यसंघःसायपरिमविधोसततं भवरत्त 
 संशोभते हि गु्शन्दसुखश्च यत्र श्रीराम° ॥९०॥ 
सराजतेऽग्तसरोवरतीथतीरे देदीप्यमानवरमान्दिर 
दिव्यपंक्तिः।नानाकृतिश्चरपरितीऽतिथयो हि यत्र श्री 
| राम०॥११॥ देरावतीवरनदीसलिल्लं पवित्र यत्रा 
। मृतस्य ज्ञाटेति प्रविशद्धि कुण्डम्‌ । रुप खनाम च 
। . विहाय भवेत्सुधांशु श्रीराम ०॥ १२॥ एरावतीसारे- 
` लरगमदेशपाखंआस्ते भवो भवहरो वरक्षखायाप्‌। 
 -पाभरिव्य दीधस्षधनां वरदश्च यत्र श्रीरास९॥१३॥ ` 










९७४ , . -अस्तसरःसतात्रम्‌। = / 


तिष्टन्ति भीमानिकटे सततं हि यओदासीनवस्धैखनय 
` सजया वेभूत्या । संरोभमानतवकान्तिधरा महान्तः 





 सस्थप्य याषिदरानाय गता गदीता । आभस्य ख- 
` द्रत स्वपातं बेखोक्याप्रच्छत्पति च भिषजा खट 


कन दव्य ॥१५॥ देहः कृतो हिं मवतां वरमोषधं ` 


कसम वदस्व कृपर्यति श्रुणुष्व भद्रे ।भाग्येन रुभ्ि 
द्माप्धमव्‌ नान्यत्काकःङ़प्‌नयुतएव बारु्टकाकैः १६ 

सपाडत्‌ऽन पतितः सालेलं सुपत्रो जातः जणा 
दिति वलक्य मयाऽन दिव्ये । लातं जरे स्कल 


" रोगविहीनदिव्यो देहोममाभवदतोऽसृतमेवभिदधि ९७ 
नान्योऽ कश्चन समागत एव वै्यः सत्यं व्रवीमि 








 तभारतमव निदं श्रण्बान्ति केचिदपरे प्रतिबोधयन्ति । 


| वचनं ऊरु चान्न भक्तिम्‌ । यत्रेत्यमास परुषस्य ` 
कथा स्वनाव्यां श्रीरामर ॥ १८ ॥ वासिष्ठभागव- 


¦ ५.९ 


^ 


 राम० ॥९४॥ ङष्टादतं स्वपतिमीशधिया भजन्ती † 


 पाषङ्कण्डानकट सुधियश्च यत्च श्रीराम ॥१९॥ ` 
सरला खधाप्रासे विष्णाशेवादिपूजां र्वन्ति केवि ` 
 दितरे मनसो निरोषम। स्तोत्राणि पावनतमानि ह 





















् अमृतसर: स्तोत्रम्‌ । १७५ 


| -स्तियत्रश्रीरम० ॥२०॥रा्रौ सदोऽरतसरोवरती- 
|. धतीरे कृतवासदा हहे विग्रशन्त तिवकानष्ः 1 नहा 
का प्रकृति रास्मवणुश्च कीदक्‌ प्च्छन्ते काचदिति केभपे 
वद्‌न्ति सन्तः ॥२१\ स्यादे।चहामति केऽपि बद्‌- 
नि तज्ज्ञा ब्रह्मास्त देठरसर ।हं (वकारमात्र्‌ एव 
` च केवन वदन्ति महावभावा देशादिभिः पारमितं न 
यदेव तादे ॥२२॥ मार्या लिति श्रुतेबलासकृत च 
| ` माथा केचिद्वदन्ति इशलख अपरं णानाम्‌ । साम्य 
स्थितिं प्रकृतिमेव वदान्त धीराः शश्ति परस्य एुरूषस्य 
` . वदन्ति चान्ये ॥२३॥ आभाक्षमेव ठ चतः प्रवदन्तं . 
जीवं केचित्परे सुमनसः प्रतििम्बमाहुः । छृटस्ख्ङ्ध 
 तवुचलयतिविम्बसधं केविददन्त्यखुषटतंरर वदान्त 
` ` ॥२४॥ इत्यादिकं बहुविधं खट यत्र इतर मत्रे: सतं 
` स्वजनकेश्च रमाश्रमस्थेः। वाइयान्नय सुमनसः प्रवद्‌ ` 
नेत यत्र श्रीरा०॥२५॥ स्तोत्रं पगन्त य इदं सततं वि- 
व शद्धाः श्रद्धां विधाय नियमादगुर्भाक्तयुक्ताः रागादे- 
दोषरहिताः परुषाः सदेव ते श्रीखुधासरसि वसमतां 


| .' ---ज 


१७६ ज्ञानदीपाख्यं स्तोत्रम्‌ । ^~ 


छभन्ते ॥२६॥ इति श्रीमडइदासीनवग्यगद्भारामाशे- 
ष्येणादासीनात्मस्वशूपेण विराचेतं श्रीमदस्रतसरः- 
स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ २७॥ _ 


अथ त्ानदीपाख्यं स्तोत्रम । 
ॐ परील्ञा विधाय प्रमाशेर्विरतो न मे स्याद्धिना 


शीति निष्टा प्रयातः । यर श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च गत्वा 
यदाप्नोति तचयं तदेवाहमस्मि ॥१॥ स विद्रान्रश 


न्तं विनय प्रपन्ने निरीष्य प्रसन्नः कृपाधीनचित्तः। अ- 


“ पिष्ठानमस्य प्रपंचस्य यद्धि वदेनित्यशुद्धं तदेवा ०।२। 


अवस्थाङ सवख भाव्येकषूपं स्यभासेन भातीद्िया - 
दैः सदैव । घाचैयेथाभावुरात्मस्वश्पं परं बोधष्पं 
तदेवा ०।२। निषिष्याेरं दृश्यजातं निषध्यं निषे 
धावसानं स्वतोभासमानम्‌ । मनोवागतीतं परानन्दः 
रूपं परं ज्योतिरा्यं तदवा०॥४॥ अहन्तां पारत्यञ्य 


` देहे ह्यनित्ये यथाखप्नदष्टे प्रबोधं प्रयाति । तथाता 


पार्यज्य जाग्रच्छरार भवद्रव्रह्य यतनात्तदवा ° ॥५॥ 


9 


{ 


8 


1९ 


ध 



















ओीकृष्णाष्रकप्‌ \ ९७७ 


सस्ता प्रशान्ति यदास्य प्रयात्ति न बन्धा न्‌ 
` मोक्षोष्वभूल्यास्ति यस्य । न जन्मापि श्न 
` पुण्यं न पापं समाधिस्तदन्यस्तदेवा०६॥ शृत चह 
सृष्टः एुराभदशन्य सदकयथां वतमान काले । 
 तथेवाप्ति मीलावसानं न यास्मन्‌ विभदाञस्त 
किचित्तदेवा० ॥५७\॥ यदज्ञानता इ.खरशा नम ' 
जेत सुखा्धो च यस्य प्रबोधन सद्यः। भवचक्त्व 
। ~ श्योऽप्‌ यस्याठभूतवा सदाथद्धरप तरवा" । ।<॥ 
 इदायचभागाद्धेरक्त परात्मारसधानानेष्टः एमा 
 ्छुद्धबद्धिः। तमोरहीनचन्तः स्तव ज्ञानद्प प्च) 
न भूयो वसेन्मृतृङ्का ॥ ९॥ इति भमत 
 नवव्येगेगारामशिष्येणोदासीनात्मस्वरुपण्‌ व राचत्‌ 
` ज्ञानदीपाख्यं स्तो समाप्य।शममस्तं सवजगताम्‌ 
ह अथ श्रीष्टष्णाष्टकम्‌ । 
आनन्दरेशमदगत्य भवान्ति यस्य ब्रह्मदया०प 
: सकला हि देवाः । आनन्द सिन्घुमाषटं 





ष 


जत श्रीकृष्णाष्टकम्‌ । 


कम्‌ ॥१॥ अकन्दुवाहुवचनं रुतत प्रशान्तं सष 


` जना व्यवह इरतऽथ्‌ यन्‌ । सुशं विखपराहतं 


मनसि प्रटुपे ष्णं ॥२॥ यं ज्योतिषां सुरगण। 
विहरपमेयं दाप मनोऽपि मनसो नयनस्य नेत्रम्‌ 
श्रोत्रस्य येः श्रव मेव ` भवेत्परात्मा कुष्ण ° ॥ 


 ॥३॥ यस्याप्रनोधवशतो निरयप्वेशं मूढा बजन्ति 


बहुयोनिषु चापि इःखम्‌ । बोधेन यस्थ लमते न 
च इःसगन्थं उष्णं ° ॥ ४॥ पागोन जीवति नरं 
नहि कश्चिदेव नापानतोऽपि सततं वितरण येन । 


सर्वाऽपि जीवति जनः श्युतिसिद्धमीचं शृष्णं ०।९५॥ 


नादिष्टमेव विडषामदभूतिमानात्‌ प्रत्यक्तया स्फुर- 


शतो शवनप्कलात्‌ ।दरात्सुदरतममेव बशः ` 


खानां कृष्णं ° ॥६॥ पद्रमोद्धवं स्वतनयं प्रह्णो- 
ति वेदान्‌ या यस्थ धावति शयेन च गरद्युरेषः। 


 अश्रिभयेन तपति द्ेमणिहच तस्य इष्ण ° ॥७॥ 
यो वेत्ति वेचमविरं न च वेदितान्यौ यस्यासि _ 
कद्रिचदपि वेदश्देव यद्च । य॑ वेदवे इति वेद्‌ 
























ए म श्रीरामा्रकम्‌ । ९७४ 


` विदो वदन्ति 5० ॥<॥ बोधादि परते योऽरः 
~ धीः सदैव भक्त्या स्तवं सुखतमे प्रणिधाय चित्तम्‌ । 
कृष्या परे बिमलबोधघने प्रान्तं बन्धं चिषूय 
 _ पुरषो विहते सङष्णम्‌ ॥९॥ इति श्रामडदासानः 
= वव्यगेगारामशिष्येणोदासीनात्मस्वद्पे विराचतं 
 . श्रीष्णाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 

इ अथ श्रीरामाषटकम्‌ । _ 
 यस्माइदति निखिरं स्थिरजंगमं यो वाचा धिया 
च विषयों न भवेत्सदेव । यस्मन्स्थता न्‌ छ्भत 
पुनरेव जम तं राममद्वथमनन्तमनादमाड ॥ १॥ 
कौरव विहाय सकलान्परिदाषमत्र जानान्त य ` 
मल्बोधदशा महान्तः । ब्रह्नति वेदवचसा यर 





[वरन्त तज्जा ध्यायान्त य रिवधिर्‌च्च- 





1पि्टानमस्य विदितं न भरवां यावत्‌ । 





भक्तस्तं राप०॥२॥ स्यक्ा तषु यममल्ल 


व देवाः । पर्यन्त योगनिरता बाजतानद्रव 
-राम० ॥ ३॥ तावच्वरीकमपि सत्यतया ` 






` {< श्रीरामाष्टकम्‌ 1 1 


बोधेन यस न विभाति तथा खनैस्यं व राम°॥४॥ 


भासाकेसामवपलाननतारकाणि खेहादितप्मनख्न 


तथा विभाति । यस्पाडभानसुपर्याति पनोवचासि 
त राम ॥ ५॥ सू्यदुरूपनयने चरणे च भूमि 

प्राणोऽथ यस्य पवनो हदयं च विशव सरधोनखो 
मवति बाग्िवरतादच वेदास्तं राम° ॥ £ ॥ मृष्् 
प्रविदय तदनु स्वयमेव सच्चत्यस्वाभवच्च कऋरषिभे 

सततं विमरग्यः। रुभ्ध्वा रसं यमम्‌ सुखमाप्ठुवौति 
तं राम०॥७॥ यवेतनर्वितिमतां मति चनानां 


` विद्यश्च योगगणशब्दय्खवरवाणाप्‌। सत्ताप्रदो न 


त॒ सतामवभूतिसिद्टस्तं राम° ॥<॥ नानाखमान्‌ 
विमख्धीर्विरातिं प्रयातो जन्यात्‌ सखकमेफलतो 
घरुबनाङाभाजः । स्तोत्रं पेय इह राघवभाक्तेयुक्तः 


पातं नवेस्र लभते जननीपयौसि ॥९ ॥ इति 
श्रीमडदासीनवव्यगङ्गारमशिष्येणोदासीनालसस- ~ 
रूपेणा विरःचतं रामाष्टकं सम्पश्‌ ॥ 


ल त ब्रह्मनिरूपण।ख्यं स्तोत्रम्‌ । १८१ 


अथं बह्यनिस्पाणाख्यं स्तात्रम्‌। 
` आराध्य रापमखिरुदवरमादिदेव प्राप्यातप़च्छाति 
गुर किमिदं च कोऽटम्‌ । ते शिष्यमाह कषयति 
शरुमेहात्मा बर्येदरमास्ति सकरं त्वमहं तथव ॥९॥ 
ग्नियथा हि श्ुवनं गत एक जस्त नानृत 
स्थिरचरं एरुषस्तथातः । चट सदतं खानाभाष्‌- 
षश गहाण दह्ये ॥२॥ चन्द्रौ यथा बहविधा 
जलपाय्रभेदादेकस्तथा मतिषु भाति परः परषष्टः। 


~ तषो भिदास्ति जगतो न सदेति विद्धि द्मे ०।३॥ 


। ` सवो दिक्ल च वदिल्ल कणाः प्रवृत्ता वह्हयधाप 
। ^ न भवन्ति ततो पिभन्नाः' जावास्तथातसमन इद 
च तत्तोऽबवुदधं ह्ये ॥ ४ ॥ द्रशास्त नान्य स्त 


आत्मन एष देवः स्वषु तिष्टति _चिदातमतया 








 विभातः। आसव सवेमिति वेदवचौऽसि तस्मा- 


` द्र्य ° ॥९५' आत्मवत्‌ यसायेता वपुरस्य सर्वं 
#‰ ता प्रविद्य सकलस्य जनस्य या हि । इदा 
 उशमौस्तपति येन तदेव शुद्ध बरह्म ° ॥ & ॥ एक्‌ 





व न स 


` ` श्वर - ब्रह्यनिरूपणाख्यं स्तोत्रम्‌ 1 ४ 


समाप्तस्‌ ॥ 


। _ यमूचरयङं बहधा खडद्यया प्रालाश्चठखेखयमेन्द्र 
. हृताञ्चरूपम्‌ । भेद प्रकट्य तत एव सदेति पश्यं ` 


ब्रह्य ॥७॥ नारायशात्मकापिदं जगदाह वेदो 
जातं यतो भवति तत ततो विभिन्नम्‌ । तोयात्तरङ्- 
मिव वेदम सदेति तस्पदबह्मे° ॥८॥ तरानादिदं 
परति यः खल शद्धः स्तोत्रं मनः परतरे प्राशि. 


धाय निष्यम्‌ ' नात्वा परात्परतरं पर्खिच्य बन्धं 


सदयः पुमान्भवति सोऽथ परसत्मरूपः ॥९॥ इति 
श्रीपहदासीनवव्यगंगारामशिष्येणोदासीनात्मस्व- 
रूपेण विरवितमखिख्रह्मनिरूपंणं नाम स्तोत्रं 


~= ------- 


पुस्तक मिलने का ठिकानाः- 





 रनाथदास परुषोत्तमदास अग्रा, व र 


चूना सर्ड मथुरा 















( = 
श्री वेदान्त-विनीद । 
( सात अङ्क) 
स स दश्च देदान्त-विनोद्‌ अरन्य के सात श्रद्ध प्रथ्‌ प्रथक्‌ पे ह । 
ईशं वेदान्त के ्रनेक स्तोत्र श्रादि का श्रन्वयाकयुक्त भाषा टीक्रा सहित 


ह] इनको ब्रह्मनिष्ठ परिडत श्रौ पतास्बरजी ने संग्रह कर सर्त भाषा 
कि बिभषित किया हे । परसयेक श्र की कीमत ११ श्रानाहे। 


श्री वेदान्तं स्तोत्र सग्रह । 


इसमे श्री कच्छंकराचार्यजी, श्री छृष्णानन्द्‌ सरस्वती, श्री 
दूव्यादि प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य द्वारा रचित २८ स्तोत्र का 


। मदय =) . 
श्री वेदान्त संग्रह । 


पं० त्रिदीचन्द्‌ शाखी कृत-- माषा टीक({ सहित 


युतम पुस्तक गुटका साङा मूरय @) श्राना 


वेदान्त विषय र 





मिल्लने का पता-~ 


 शुनायदास्‌ पुरपात्तमदास अगरवाठः 
 चूना ककड, पुरा । 





विचार चन्द्रीदय । 
षोडशकलायुक्त । 


यह वेदान्त गृन्थ ब्रह्मनिष्ठ परिडित पीतास्बरजी ने स्दतंन्न रचना 
किया है, आदि से घन्त-पय॑न्त प्रश्नोत्तर रूप है, श्रारम्भ भे चकारादि 
अनुक्रमणिका शरोर अरन्त की षोडशवी कला मे लघु-वेदान्त कोप हे 
चोर प्रस्यक कला के श्रार्म मे उसका सारांश पद्य मे दिया है, जिसके 


कणड करने से कल्ला का रहस्य सहजन ही स्मरण श्दृता हे । 


क्रीमत २) सु° 
(~ ~ 
श्रा इन्दर्‌ विलास । 
सटीका ; 
यह गृन्थ दादुपन्थौ साधु महात्मा गै सुन्दरदांसजी का रा 
हृश्राहै, इसकी विपर्यय श्रङ्क नामक टीका वरह्मनिष्ठ पणिडिति श्री 
पौताम्बरजी ने बहुत उत्तमता पूवेक करी है, इसमे ज्ञान समुद्‌ श्रौर 


सुन्दर काव्य भौ सम्मिलित है, इस कारण यह गन्ध वेदान्त के पद्य. 
गन्थो म वर्वोपरि हो गया है । कीमत २।) रु° 


त~ 


मिलने का पता-- 


रघुनाथदास पुरुषोत्तमदास अग्रवाल, 
चूना ककड़, मथुरा । 


नव ल ~~~ ~ ---------- 





~~~ 


सुद्रकः-- 
पृ °~-पुरुषोत्तमदास सुरल्ीधर शमां, ‹ इरीहर मशीन प्रेस,, मथुरा । 

















